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फायौलय आापेप्रन्यावाळे ऊाहौर 


श्रीवाल्मीकि रामायण 


हिन्दी टीका सहित । 


~ ०70 
जिस पर ७००) ० इनाम मिला हे 
(१) पंन्राजाराम जी प्रोफेसर डी०एप्त्री? कालेज 

लाहौर ने जो वाल्मीकि रामायण का हिन्दी में उट्पा किया है,बद 
ऐसा सरस,सरळ और प्रामाणिक उल्था हुआ है,कि उस पर भसम्म 
होकर पज्ञाब सूनीवर्सिटी ने ५००) २० और पञ्जाव गव- 
स्‌मिन्द ने २००)₹०पण्डित जी को इनाम दिया है (१)इसर्मी कळ 
शस्क्त भी साथ दै (२) हिन्दी टीका वडी ही सरळ हे, जिसको 
बचे भी चाव से पदत हें (३) कण्ठ करने योग्य उत्तम २ जछलोकों 
पर निदान दिये हैं ॥ | 
यह जीवन को सुधार कर नया जीदन घना देते वाळी पुस्तक 
हग्पूक घर में अवळ्य होने योग्य है । ऐसी उत्तम और इतनी 
बड़ी पुस्तक का मूल्य ५) सुनहरी अक्षरें की जिल्द वाली ५॥) 
(२) संक्षिप्त महाभारत-अनावक्यक भाग छोड कर महा- 
भारत सूळ और इम का हिन्दी उल्था दोनों इकठे छप रहे हें 1 
अनुवाद बड़ा सरळ सरम और स्पष्ट हुआ हे । इस पर योग्य दिद्वानों 
ने जो सम्पतियां दी हैं, उनका सेक्षप यह है- इन दिनों पे० 
राजाराम जी एक सठीक महाभारत निकाल रहे हैं, यह टीका 
बडी ही तहकीकात के साथ लिखी जा रदी हे । महाभारत के 
जितने तज्ञुमे भाषा वा उर्दू में हुए हैं, उन में से किसी एक में भी 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ का विषय सूचा । 


ore टापा ५० सणा 


छान्दोग्य उपनिपद्‌ का सामवेद से सम्वन्ध, उसके भपाठक 


आदि का निर्णय और उसका विषय .... .... 


पहला प्रपाठक ) 
ओम्‌ की उपासना और व्याख्या का आरम्भ... 
ओम की भिन्नर महिमा और उस महिमा को 
लक्ष्य में रखकर उपातना करने के भिन्न २ फळ 
यञ्च कर्म के छिये ओम की माहिया जानने की 


आवश्यकता ळर र 422 
देवासुर संग्राम की आख्यायिक्रा और अध्यात्म में 
प्राणदृष्टि से ओम्‌ की उपासना ००३ 


आचिदँचत में सूय्ये हाटे से ओम की उपासना और 
उसूय्ये ओर पाण में समान घमो का वर्णन 


व्यान राए से ओम्‌ की उपासना .... हक 

. उद्गीथ (उद्‌+गीनक-थ) के अक्षरों की उपासना ओर 
उस का फळ र 0224 RR 

. आंथना के फळने फूळने का उपाय .... डा 


ओप की उपासना से अमृंच्क््त की प्राशि «« 
ओम- का कम्चेदीय बाखाओं में प्रणव और साम- 
चेंदीय शाखाओं में उट्टीथ रूप से वणन 
साम ऋचा के आशख्रितहे व २२०३ 
अधिदेवत में संय के अन्तयामी रूप से परमात्मा 
की उपासना ५९०४ हि oe 
अध्यात्म में प्राण के अन्तर्यामी रूप हे परमात्मा 
की उपासना Ra अन 
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कं 


(९ २ ) 


उद्गीथ ( ओम्‌ ) के रहस्य अर्थ के जानने में पिळक 
दारभ्य और जैवलि का सवाद, इस विद्या 
के जानने का फळ (क्रम से उच्च जीनन 
का लाभ ) .... बन घने 
दुर्मेक्षकाल में उपस्ति का देशान्तर जाना और 
मावत का जूठा खाना अदि प्रस्ताव के अन- 
न्तर उषस्ति का राजा के यज्ञ में जाना ओर 
अहर्बिजों से संवाद 2005 402 
राजा और उषस्ति का संवाद ओर ऋत्विजों का 
उर्घास्त से पस्ताव, उद्गीथ और पतिहार के 
देवता का ज्ञान लाभ करना ५४१, 
शौच उद्दीथ ( अन्न की कामना वाले के ळिये) 
स्तोभाक्षरों ( हाउ, होइ, ओहोहाइ, इत्यादे ) का 
रहस्याथ .... FR 


दूसरा प्रपाठक । 
साधु दि से समस्त साम की उपासना 
कोक इष्टि,से पञ्चविध साम ( हिङ्कार, भर्ताव, 
ड्गीय, मातिहार, निधन ) की उपासना .... 
इषि हृषि से पञ्चविध साम की उपासना 
जक हए से पञ्चविध साम की उपासना 
- ऋतु राहि से पश्चविध साम की उपासना 
'बशु हए से पञ्जाविध साम की उपासना . 
प्राण हृषि से पञ्चविध साम की उपासना .... 
बाणी की दिसे सप्तविध साम ( हिङ्कार, प्रस्ताव, 
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आदि, उद्गींय, मतिहार, उपद्रव, निधन ) की 
उपासना क कक नत 
आदित्य हहि से सप्तविध साम की उपासना .... 
आदित्यनय और आदित्य से परे की जय 
नाळे आत्मसम्मित अतिमृत्यु सप्तविध 


सांम की उपासना .... ५०४ मई 
भाणों में गायत्र साम की उपासना "”” ६22 
आभै में रथन्तर साम की उपासना .... शी 
_मिथुन में बामदेव्य साम की उपासना द 
आदित्य में बुव साम की उपासना.... र 
प्न्य (मेघ) में बेरूप साम की उपासना .... 
ऋतुओं में बेराज साम की उपासना i 
करो साम का कोका से सम्बन्ध ओर उसके ज्ञान 
का फक्त र 4252 हा 
रेबती साम का पश्चओं से सम्बन्ध ओर उसके 
 झानकाफक .... ५०७४ प 
वज्ञायज्ञिय साम का अङो से सम्बन्ध और उस के 
ज्ञान का फक .... 2 हा 
राजन साम का देवताओं से सम्बन्ध और डश के 
, ज्ञान का फळ .... ' .... व 
ऋयी विद्या आदि की राष्ट हे साम की उपासना 
और उसका फळ .... हब... ५ अन 


साम में कौन स्वर ग्रहण के योग्य और कौन 
त्यागके योग्य हैं .... .... .... . ...- 
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चणा के उच्चारण की शिक्षा आदि........ .... ७००० २२-८० 
घमे के तीन घडे स्कन्धो का वणन और अम्ृतत्वके 
लिये ओकार की उपासना .... ........ ००० २३-८७ 
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ee २४ 
तीसरा प्रपाठक । 
` दपामना बिशिष्ठ कर्मा का भिन्न २ फळ ओर हस 
रहस्य के जानने का फळ 
गायत्री से ब्रह्म की उपासना >>> २०० १२-१०६ 
पांच द्वारपार्ळो के ज्ञान पूर्वक हृदयस्थ रह्म की 
उपासना ओर फळ 


seve LT] १०२ २५-५९ £ 


9999 999० TT २ ३-१२ ० ९, 
“सर्वे खाल्विद त्रझ” से आरम्भ करके, छाण्डिर्य 


का प्रसिद्ध उपंदक्ष जो मनुष्य क अपने दृढ़ 
विश्वास को न घासे का पूरा साधन वताता है, ९४३२२४ _ 
बार आर दीर्घाशु पुत्र की शासि के साधन . 
विशद्कोश का विज्ञान .... ००० २५-१५ ६ .. 
अपनी दोघे आयु की भासि का साधन पुरुष यज्ञ... 
का विज्ञान भे - ~ १-११९. 
अध्यात्म ओर अधिदेचत में मनो र्न ऊर आदित्य 
ब्रह्म की उपांसना शोर उसका फळ ; .... 
आदित्य ब्रह्म की. उपासना और उसका. फळ; और 
मसंग से स्राष्टे की उत्पत्ति का-वर्णन 


चौथा प्रपाठक. - 


रे 
८ जा 


बड़े दानी राजा जानश्वुति का रैक से विद्या ग्रहण १-२--१३३:, 
र रि 


१,८०२ २८ ८ 


०००० १९-१९३० 
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(९. ) 
त र्‌ दै प्रवाक-प्रछ 
संवर्ग चिद्या ओर उप्तके ज्ञान का फळ २०० ३-१३८ 
अज्ञातमोत्र सत्यकाम जाधाल ' का - ब्रह्म चर्य - के 
अथ हारिटुमत गोतम की शरण लेना, उस. 
की गोओं.को चराना, आर वलीवदे; अझै, 
हेस, मद्गु से-्रह्म की शिक्षा छेना ४,५,६,७,८,- २९४९ 
'सत्यकाम-का आचार्सकुल में: वापिसः आना. ओर 
, आचार्य से उसी विद्या को ढुइराना .... ९-१५९: 
अब डपरोसळ सस्यकाम का अक्मचारी बनता दै, 
ओर गाईपत्य दाक्षिणासि तथा आइवनीय 
आशि से उसे बह्मविद्या का पकाश 
मिलता है पन ... १०,११,१२,१३-१५२ 
उपकोसक फिर आचार्य से ब्रह्मविद्या सीखता है ९४,१५-९५७ 
शक्कगाते (देवपथ चा चद्मपथ) का चणन ०० १५-१६० 
यज्ञ'मे. ब्रह्मा का. कतव्य ओर छुटि होने पर 
आयश्चित्त होम - र १,१७--१६२ 
पाँचवाँ प्रपाठकः 
माण और इन्द्रियों के घर्म और कर्मका बर्णन, 
और परस्परकेःविवीदे पूर्वक - माणोंकी श्रेष्ठता]- 
का निर्धारण - .... >« न». = = रे ६९ 
पाणों के अन्न और वस्त्र का वर्णन ओर प्राणों की न 
उपासना -का. फळ हत न २-२९७५ 
महःस्व की माप्त .के. छिए मन्ध कर्म का..विधान .«»« २१७६ 
, वंचाळो की सभा में बवेतकेत और राजा: मवाहण- 
का संवाद, इवेतकतु. का पांचों ग्रडनो नैं -निरु- 


( ६ * 
प्रबाक-एए 
चर शोकर अपने पिता के पास आना और 
उस के पिता का उनके उत्तर पूछने के ब्य 

फिर प्रबादण के पास भाना .... न ३-१७५ 
पञ्चासे बिद्या का उपदेक्ष ० ४,०५,६,७,८,९-१२८० 
सुक्तगाते (चा उत्तर मार्ग बा देवयान) का बणन १०-२८८ 
कुष्णगात (वा दक्षिण मार्ग चा पितृयान) काबर्णन २०-१८९ 

चन्द्रळोक से फिर बापिस आने का माग और 
शन्म प्रण करने का प्रकार २००० १०१९० 

शास्त्र से निसु रोगों की गति और पापों का 
बणन न २०० १०-१९३ 

वेद्वानर आर्या के शानने के छिये छः ऋषियों 

का राजा अच्वपाते के पास लाना और 

राजा से नेश्चानर आत्मा की बिद्या को 
सौख्चना ळर ० १११४-१९४ 

अदवानर के अपासक के किये भाणामि होज और 
इसके फळ का बणेन .... १९२४-२०७ 

छठा प्रपाठक 

इबेसकेसु को अपने चिता का उपदेश ( बिवय प्क 
` के विज्ञान स सब का बिज्ञान) le १२१.२ 

लाए इए अन्न जळू ओर तेज से मन, भाण और 
दाणी की उरपाच' इ; ००० ७७-२२२ 
इइसेकाचषणेिन .. .... हल... ८२२६ 

सूख और प्यास के बणन का आरम्भ करके 

परादेवता का बणेन यहां से ' तक्ब्मसि ' 


७ ) 
वाक्य आरम्भ होता हे जो इस उर्पानषद्‌ 
में नौ चार दुइराया गया हे .... < 


सातवां प्रपाठक । 
नारद को सनस्कुमार के उपदेश का आरम्भ- 


नाम की महिमा झन ७०४६ दह 
चाणी की महिमा Rt a ee 
मन की महिमा 2 I a 
संकल्प कीं महिमा सक डे Fe 
चिच की महिमा FS पड RR 
ध्यान की महिमा कि TS 22 
विज्ञान की माइमा त्व 22 न 
चळ की महिमा व्र नर माल 
अन्न की महिमा नट न्य नळ 
जळ की महिमा न स >>> 
तेज की महिमा 2220 en >> 
आकाश की महिमा -... 225४ ड 
स्मृति की महिमा 2242 श्र तक 
आक्षा का मद्दिमा Fe > 5 
प्राण की महिमा ५३४७ बिक वड 
सत्य के जानने का उपदेवा ३०३० 3225 
विज्ञान के जानने का उपदेवा की वि 
मति के जानने का उपदेश PN 3०३६ 
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छान्दोग्य उपनिषद सामवेद से सम्बन्ध रखती है । यइ उप- 
निषद्‌ छान्दोग्य घ्राह्मण का एक बहुत बढ़ा भाग है, जिसके दो 
अध्याय ओर हैं, जो खद्यावाधे के सम्बन्ध में हें । यह न्राध्मण या 
तो इमी साधारण नाप से बोळा जाता है, कि छन्दोर्गो का अर्थाव . 
सामवेदियों का न्राक्मण, या इसमें वहुत बडा भाग उपनिषद्‌ का है, . 
इस लिये उपनिषद्‌ ब्राह्मण कहते हैं । 

इस उपनिषद्‌ के आठ प्रपाठक [ चा अध्याय | और १५४ 
खण्ड हैं। प्रत्येक खण्ड के फिर छोटे २ अनेक खण्ड किये गए रे, 
उनको पचाक कइत हैं। और घह प्रत्येक खण्ड में १, २, इत्यादे 
अंक ळगाकर प्रकट किये गए हैं। 

बृहदारण्यक की नाई छान्दोग्य में भी उपनिषद्‌ के सारे बि- 
पय बडे विस्तार के साथ पाए जाते हें । इस उर्पानपद्‌ में इस वि- 
चथ को चडे जोर के साथ चतळाया गया हे, कि मनुष्य के संकल्प 
में कितना वळ हे । एक हदसेकलप पुरुष क्या कुछ अद्भुत काम कर 
सत्ता हे, यह इस में नगइ २ प्रकट किया गया है । हमें यह [ २। 
१. में ] सिखळाया गया हे, कि यादि तुम्हारे संकरप इस तरइ 
[ जिस तरह वदां शिक्षा दी हे ] पबित्र और दृढ़ रहेंगे, तो कोई 
भी रोग तुम्हें नही दबा सकेगा, ओर तुम सारे रोगों को जीतकर 
११६ की आयु छाभ करोगे । इसी तरह ओर बइूतसी उपयोगी 


[२९१ प्रपाठक २. खण्ड १ प्रबाक १. 


और अद्धव शिक्षाएं इसमें दीगई हें । सार यह है, कि मनुष्य इस 
न्रह्माण्ड में एक दुर्बळ वस्तु नहीं, बद एक बढी वळ और अद्भुत 
शक्ति है। उसको अपने ऊपर भरोसा नडी, यट्टी एक कारण है, 
कि वह दुर्बळ बना हुआ है। जत्र उसे अपने ऊपर भरोसा हो नाता 
है, तो फिर उसके लिये कोई रुकावट नही रहती । जेना उसके 
अपने अन्दर पछटा आजाता हे, वेसा ही बह अपने बाहर पळटा 
दे सक्ता है। पुरुष को ऐसा ह॒ृद निश्चव व इस उपनिषद्‌ से सिखलाया 


गया है। ओर यह बहुत कुछ यज्ञों के रहस्याय खाळने में कट 
किया गया है! 


इस उपनिषद में, और ऐसा ही दूसरी उपनिपदों में भी, कडू 
एक ऐसी उपासनाएं पाई जाती हैं, जिनकी साधना करने वालों 
का सम्प्रदाय अब नहीं रहा है, जिन में कि यह परम्परा से चळी 
आती थीं। इभी लिये ऐसी जगह पर सिवाय अक्षरार्थ कह देने 
के और कुछ नहीं घन पडता । हां यह पूरी आशा है, कि ज्यों २ 
माचीन शास्त्रों में खोज की जाएगी,घीरे २ सव कुछ खुळ जाएगा । 
जो कुछ अब हम समझते हैं, वह भी इतना पयांत है, कि इम उसी 
से अपने जीवन को स्वाङ्ग परिपूर्ण बना सक्ते हैं ॥ 


a पद्दला अपाठक-- पदका खण्ड 
. ओमित्येतदक्षर सुदगीथसुपासीत । ओमिति 
हयुद्रायति । तस्योपन्याख्यानम्‌ । १। 
(पुरुषको ) चाहिये कि ओम ओ इस अक्षर की उपासना 
क ओम, के वर्णन में देखो--कठ० क ओम के वर्जन में देखो-कठ० उप, र; (२२० प्रण २। १५-१७, प्रश्म० डप० 
प्र ५ सुपडा, करी रा इ-६, तैसि० १।४।४; १। ८, बृह 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ ३ ] 
करे, जो उद्दीथ कहलाता है, क्योकि एउद्रोथ ओम से आरम्भ 
होता है # 
उस ( ओम्‌ ) का पूण ब्याख्यान यह इ-- | १। 
भाष्य--उद्बीय मामदेद का एक भाग है,जो ओम्‌ से आरम्भ होता 
. इ।उदह्ाता इसको सोमया में गाता हे । सोमयज्ञ सात हँ-आभ्रिष्टोम, 
अत्यासष्टोप,उक्य, पोददी, वाजवय,अतिरात्र, अप्तोर्याम । यही सात 
सोमयज्ञ की सप्त संस्था कइराती हे । 
इन यड में सोळइ २ कुत्विज होते हें, जिन पे चार सामवेदी 
होते हैं | उनमें उद्गाता मुख्य है, ओर दूसरे तान ( प्रस्तोता, प्रासे 
इता और सुन्नद्मण्प) उसके सडायक हें। उद्गाता इन यद्ञों में साम के 
उत्थ भाग को गाता दे । यह उद्गीथ ओम से आरम्भ होता ह, 
जिस को उद्गाता पडके एक लम्च ओर ऊंचे स्त्रर में मान करता 
है, भोर फिर दाप उद्ोथ को गाता है । यइ उद्योथ के आरम्भ 
का अक्षर सामवेदियों का परम आदरणीय अक्षर ह । मानों, यह 
उद्गीथ के सारे उपदेश का निचोड हे । अतएव सामवेदियों 
में केरळ ओम अक्षर भी उद्गीथ ही कहा जाता है, इस का 
अधिक मुक्त नाम पणव है । इस तरह सारे सामवेद का सार 
ओप है।यद सामवेदीय उपनिपद्‌ इसी ओप पर ध्यान करने का 
उपदेश देती हुई आरम्भ होगी ई। उपनिषद्‌ का उद्देश्य ओम के 
बहुत स अप चतळान म ह, जा अपामक के हृदय म जमजान 
चाहिये, और अन्तगः उपासक को ओम के सब से ऊंचे अर्थ 
अथीद ब्रह्म,नोकि इस सारे बिश्वका आधार है,उस पर पहुंचा देना 
हे । स्तुतः ओम सारे वेदों का सार दे, जैसा कि इसी मकरण में 
ऋ अक्षराये--भ्योकि ओम्‌ यद कह फर उडूगान फरशा द्दै 
( डबूगीय गाता दे ) ॥ 


[ ४ ] प्रपाठक १. राष्ट १ प्रवाक ४ 


आगे प्रकट होगा । इमी लिये हरएक वेद ओर वेदिक कर्म इसी 
से आरम्भ होता हे । और स्वाध्याय के आदि ओर अन्त में इसका 
प्रयाग किया जाता हे, इस अभिमाय से कि इन सव पुण्यकर्मों 
का परमलक्ष्प ओम # है । उपासक को चाहिये, कि जत्र वह ओम्‌ 
. का उच्चारण करे, तो ओम की यह महिमा उसके ज्ञान में हो, जो 
अहां सावेस्तर वणन की जाएगी । फिर वह अपने लिये, वा. उद्गाता 
बनकर यजमान के लिय, जा कुछ मांगेगा, निःसन्देड पाएगा ॥ 


एषां भृतानां प्राथवा रसः,एाथन्या आपा रसःनअ- 
पामोषघयारस,आषधाना एुरुषारसः,पुरुषस्यवाग्रसा,चा 


. च कुग्रस,कच' साम रस',साखउद्गाथा रस'।२।स एष 
रसानां २ रसतमः परमः पराध्यी ४ष्टमो यदुद्गीथः।३। - 
इन सारे भूतो का रम 1 पृथिवी है, एथिवी का रस जळ है 


re 


ॐ तसूमादोमित्युदाट्टत्य यक्षदानतपः क्रियाः । प्रवर्सेन्ते चिष्या- 
नोक्ताः सतते ब्रह्मचाद्नास्‌ ( गीता० २०। २४) इसलिये वेदिक 
लोग पळ ओम्‌ का उब्दारण फरके तव यक दान भोर तप इत्यादि 
चेदोकत कमो को भसारस्म कररो हं ॥ 

1 रस यहाँ भिन्न २ अभिमाय को छोचन करता हे, भाश्रय, कारण 
ओर खार! रस जिससे पोडे बढ़ते दे, वद उनका आभ्य दे, उनकी 
कान्ति गोर जीवन फा हेतु हे । इस भामिमाय फो लेकर रस शाम्दू 
आशय जा कारण फे अय में प्रयोग किया जाता हे । रस जब पोदों 
खे निचोड छिया जाता है, तो दष उनका सार कहलाता है, इस 
आशाय से रख दाच्द्‌ सार के अर्थमें प्रयाग किया जाता हे । यहां यह 
छष्द दोनों असिपायों में योग किया गया है । पाथिवी सख भूर्ता को 
आशय हे, पानी .एथिची पर फेले एण दे, जो. इस्तफी फान्ति और 
कीयस का देतु दें। पोडे पानियों से उत्पन्न इते हें | मञ्चुष्य पोर्डा कं 


छान्दोग्य उपनिपदु [५३ 
जख का रस ओपपियें डे, ओपघियाँ का रस मनुष्य है, मनुष्य 
का उस दाणी है. वाणी का रम ऋचा (ऋगेर) हे, ऋचा का रस 
माप (बेद) हे. साम का रस उद्टोध है (जो ओप हैं) 1 २ । 

मो यः जो (रमो के मिलमिले में) आठवां ( रस ) उद्गीथ 
(ओप) ६, यह सार रमा में सवप उत्तम, मत्रम ऊेचा, सवत ऊंचे 
स्थान (दर्ज) के योग्य ह 1 ३1 
कतमा कतमक, कतमत्‌ कतमत्‌ साम, कतमः 
कतम उद्गीथ. इति विमृष्टे भवाति । ४ । 
बागवक मार्णा साम, आमित्येतदक्षरसुदगीथ त्वा 
पत्तान्थथुत यद वाऊच प्राणश्चक्त च साम च 1५ 
तदेतन्मिथुनर्मामत्यतस्मिन्नक्षरे स ९ सुज्यते । 
यदा वे मिथुनी समागच्छतः,आपयतो वे तावन्योऽन्य- 
स्य कामस्‌ 1 ६ | 
आपयिता हवे कामानां भवाति, य एतदेवं विद्वा- 
नक्षर्॒दगीथसुपास्त । ७ । 


आश्य जीता है । बाणी मनुष्य का सार (सथ मे उत्तम भाग) हे । 
श्हस्वद खाणी फा सार है । सामवद ऋचानों ले खींचा हुभा रस हे! 
उद्लीय सोम्‌ अझर) लाम फा रख छे! यद्द साम फे मधुर स्वर से 
गाया जाता है और सार वेदों फा परम क्य जो परत्रद्ा दै, उस 
का प्यारा नाम दे | खारी बाह्य रप्छे फा निचोड सच्नुप्प है । उसका 
मिड बाणी और उसका परम रस ओम्‌ दै ॥ 


[६] प्रपाठक १. खण्ड १ प्रवा०८। 


अ तब ऋचा कया हे! साम क्या हे ? उद्वीथ कया है ? यह 
विचार है (प्रश्न हे )। ४ । 

ऋचा वाणी ही हे, साम माण हे, उद्गीय ओम अक्षर रै १" । 
अब यह जो वाणी ओर प्राण है, या ऋचा और साम है, यह 
एक जोड़ा (मिथुन) है । ५ । 

ओर यह जोड़ा आम इभ अक्षर में मेळ रखता हे १: | जब 
दो मेळी इकडे मिळत हैं, तो बह एक दूसरे की कामना को पूरा 
करते हैं ६। 

इस प्रकार बढ जो यह जानता हुआ, उद्गीय (ओम) अक्षर 
को उपासता है (ओम पर ध्याम घरता हे), बह (उद्गाता, यज- 
मान की) कामनाओं को पूरा करने वाळा बन जाता है । ७। 


तद्वाएतद्ञाक्षरं,यद्वाकिधाचजानाति, ओमित्येव 
तदाइ।एषो एव समृद्धिः,यदनुज्ञा। सम घायिता हवे का- 
मानां भवाते,य एतदव विद्वानक्षरसुद्गीथसुपास्ते 1 <। 


_ क डकीथ इस स्टाए में रों का रस दे, इस बात के बतलऊाने 
के खयि जो पूर्व रस गिनाप हें, उन में जा ऋचा, साम भोर उद्गीथ 
दे, यहद झ्या दें, इस यात का अब यहां विचा: 
इत्यादि दो २ बार आद्र के लिये कहा गया दे । 


और प्राण साम (स्थर) का, 
बाणी हो हे ओर स्वाम घाण हे । 
डा इस रार सिखा हुमा 
सारी बाणी का सार हे । बाणी 
1 स्यान फबष्ठ दे जोर स्रव सेर 
। इनमें से अ कण्ठ में उच्यारपा 


3 


छान्दोग्य उपनिपद्‌ । [Ss] 


यह [अक्षर] एक अनुज्ञा का अक्षर है, क्योंकि जिस किसी 
[वस्तु] की [पुरुष] अनुज्ञा देवा दे, वड यदी कहता दे ओम्‌ # 
हां। अव यह जो असुज्ञा है यह एक समृद्धि | है।वह जो इस मकार 


CNN SR न न न कटाव 
होता दै भोर सुइ के खुला रखने स उच्चारण होता दे, उ सारे सुख 
को वायु से पूर्ण करता डुआ ओर दोउ फो संचित करता हुआ 
उच्चारित दोता दे, उसके पीछे स डञ्चरित दोते समय द्वोठों को बि- 
सकळ वंद फर देता दे! अर्थात्‌ आओस्‌ याणी के सारे स्थानों फो च्याप- 
कर उच्चारत दोता दे, अतप्रव यद वाणी के सारे स्थानों में ब्यापने 
थाळा अब्यय सवेञ्यापक अच्यय परमात्मा व्हा नाम होने के मधिक 
योग्य हे । और जव यह ऊंचे स्वर स उच्चारण किया जाता दे, तो 
प्राण और याणी दोनों .का इस में मेळ दोजाता दे, क्योकि स्वर प्राण 
का रूप दे । मस प्राण और बाणी दी महुष्य का उत्तम जीवन हें मोर 
डस्तफी सारी फामनाभों के साधक हैं । जब यद जोडा ओम्‌ में मि- 
रता है, तो अपनी इस शक्ति को ओम्‌ में स्थापन फरता हे | बद 
जउद्भाता जो उद्लीथ के आरस्म में भोस की इसर शक्ति पर ध्यान करता 
छुआ ओस का उच्चारण करता हे, चष यजमान फी खोरी फामनार्मा 
कोः पूरा करता दे ते यथा यथोपासते तंदेव भवति, 

क देव्या, चुद० आर० उप० ३ ॥ ९ ॥ १:। ६ । २1१ 


1 सम्द्ादि, भाषा में इमे फोई ऐसा झन्द नहीं मिला, जों इसके 
विशाल अर्थो फो प्रकट कर सके ,'इस लिये दमने वही शब्द रहने 
दिया दै । सर्दद्धि,फलना फुळना,सरसन्ज दोना,बढना,चडी महुतायत 
से धोना । सम्रृद्धि,व्यूद्धि और सस्पत्ति इन तीनों शब्दों का सुकाबिले 
मैं अथे समझने से सम्दरादि का अथे पूरा २ समझ में आजापगा। जब 


~ 


को देश जन में, वाणिज्य में, विद्या मे, बळ में, सुता में, घमे में 
इतना अमीर दे, कि घद्द इन खारी वार्ता में अपना निर्मर किसी 
दुस्तर देछ पर नहीं रब्तता, तो चद देश सम्पन्न हे,भौर यदद उसकी 
सम्पति दे और यदि घद्द इतना बढा इआ दे, कि च अपनी सारी 
ज़रूश्ता को पूरा करक दुसरा की जरूरतों को भी पूरा करस्वक्ता दे! 


1 
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जानता हुआ इस उद्गीथ [ओम्‌] अक्षर को उपासता दे, वड [यज- 
पान की] कामनाओं का समृद्ध करेन वाळा होता डे ८। 
भाष्य पहले ओम को सारे स्रष्ठि का निचोड बतलाया होफिर सारी 
कामनाओं का पुरा करने दाळा बतछाया हे। अव यहां तीसरी महिमा 
उसकी यइ बतळाते हैं, कि ओम में समृद्धि का गुण पाया जाता 
है। और इसका यह सुण इस वात से प्रतीत द्वोता हे, कि यह 
ओम्‌ एक अनुज्ञा का अक्षर दे । अथीत संस्कृत में असुज्ञा देते 
समय ओम कहा जाता है। अनुज्ञान- अनुमति इजाजत, ०1०५155807] 
अब इस वात को देखना है,कि अनुज्ञा देने का अधिकार किसको 
इ! जो ध में, धन में, मसुता में, वा बिद्या में दूमरों से चढ़ा हुआ 
नहीं, उससे कोई अनुज्ञा नहीं मांगता, न बह किसी को देता है। 
हाँ उसको आप दूसरों से अलुज्ञा मांगने की अवडय आवश्यकता 
पडती है । पर अनुज्ञा उसी से मांगी जाती है, और उसी को देने 
का अधिकार भी है, जो धर्म में, विद्या में, प्रसुता पें, चा घन में, 
दूसरों से अगि बढ़ा हुआ है । इससे क्या मिद्ध होता है, यह,कि 
अलुज्ञा मनुष्य की मसृद्धि है,जो ससद्ध है, उदी को अनुज्ञा देने 
का अधकार है, अममृद्ध को नहीं । तच घह ओम जो असुज्ञा देने 
अर्थात्‌ जिसका वाणिज्यबघन,विद्या प्रश्जुता अगदि इतने बढिडुप हैं के 
यद अपनेआप में समा नई सक्ते । तो बद देश सम्दद दे और यइ 
डस्वकी सम्दद्धि दे।और यादे घड देश इतना पीछे दे,कि चद वाणिज्य 
विद्या प्रभुता आदि मेख किसी अश भेंसी दुसरेदेशा पर निसेररस्तता 
हे,तोबद दे शव्युद दै,मौर यददुदे शा उसकी च्यृद्धिद्दैयहाँ“सारी काम 
जाओ फो सम्दद करतादे” इससरयद अभिप्राय है,कि चद यजमान की 
कामनाओंको इतनाजढा फरपूराकरता दे,कि चद्ध अपनी सारी जरूरतों 
को पूरा करके दूसरों की जरूरतों कोसी उससे पूरा करस्क्ता ढे! 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [९] 
में बोळा जाता हे, बोलने वाळे की समृद्धि को प्रकट करता है, यह 
आप का महिमा इ । वह उट्टात्ता जो इस महिमा पर ध्यान धरता 
हुआ आम्‌ का उच्चारण करता 8, वह यजमान का कामनाओं कॉ 
फलता फूछता वना देता हे । 

तेने a ~ ९० ७. 03 य ~ क 
नेयं त्रयी विद्या वतते, आमित्या आवयति, ओ 
~ ~ 
मात शा सात, आमत्युदगा य॒ति,एतम्येवाक्षरस्या 
पाचत्य माहम्ना रसन 1 ९ । 
उम [ ओम अक्षर ] से यह त्रयी विद्या | ऋचा, यजु और 
साम को विद्या ] प्रदत्त होती दे, ओम यह कहकर [ अध्वसु] आश्रा- 
चण कराता हे । ओम्‌ यह कइकर [ होता ] स्तुति करता है। ओप 
यह कहकर [उद्गाता ] गाता है । इमी अक्षर की पूजा के छिये। 
[ इसी की ] महिमा से [ इसी के ] रस से # । ९ । 
भाष्य-पइळे तीन गुणों के साथ तो ओम की उपासना बतळाई है । 
अच यहां केवळ स्तुति है। यहां “आश्रावयति, शसति, उद्गायति’ यह 
ऋ "महिम्ना रसन” महिमा स र से! इसफा आभिप्राय स्पष्ट 
नद्दी दे | स्वामी धाकराचाये ने इख फा अभिप्राय यद्द चर्णन किया दे! 
कि यश इस्री अक्षर फी पूजा फे लिए किया जाता दे । इखो अक्षर 
फी मदिमा स किया जाता हे और इसी के रख ख़ किया जाताईै । 
इस्व अक्षर की मदिमा से अर्थाच चद्दात्विज, यजमान और पत्नी के 
प्राणी स, और इसी के रस रेत अथोत्‌ चावळ और जो आदे के रख 
से बनी छुर इचि से प्राण जोर अन्न का ओम्‌ अक्षर के साथ यदद 
सम्बन्ध दे, कि याग दोम आदि ओम्‌ अक्षर स किया जाता दै । वह 
खूये को पचता दे | खू-। इछि को भेजता दै । डटि स अन्न दोता 
दे । भोर अन्न जीवन और प्राण का देलु दे । और प्राण और अन्न 
ख़ यक्ष किया जाता दे, इस लिफ कदा हे कि यक्ष अक्षर की मद्दिमा 
स्र और अक्षर के रख ल किया जाता दें । 


[१० 1] प्रपाठक १. खण्ड १ ।प्रबाक १.० छ 
यज्ञ के पारिभाषिक [ इस्तलाही 16०७०१1 ] शब्द हें। यश्च गी 
अध्वयु आग्नीध्र फो ` ओम आश्रादय? यइ कहकर अस्तु श्रोषद्‌ 
कहने के लिये भेरणा करता हे, यह आश्रावयति? से आमिमाय ह। 
होता जो स्तुति के शस्त्र [ ऋचा ओं का ससुदाय ] पढ़ता है, यह 
'कसति? से अभिप्राय हे, ओर उद्गाता जो माममन्न्र गाता है, यह 
"उद्वायति? से अभिपाय हे । 

सोमयज्ञ में ये तीनों ऋस्विज्‌ [ अध्वर्यु, वोता, उद्गाता ] 
प्राय; काम म॑ लग रहत हृ । इन मे स हर एक क्र वज यज्ञ में 
अपना काम ओस से आरम्भ करता हे । अतएव सारा यज्ञ ओम्‌ 


पर सहारा रखता इं, ओर इस तरइ पर यज्ञ से ओम की पुजा की 
जाती है, जो परमात्मा का नाम है। यह इस चात का निशान हैं, 
कि सारे यज्ञों का अन्तिम फल परमात्मा का जानना है । 
तेनोभो कुरुता, यईचेतदेव वेद, यश्च न वेद | 
नाना ठु विद्या चाविद्या च। यदेव विद्यया करोति 
श्रद्धया पानषदा तद्व वीयेवत्तर भवतीति खरवेतस्ये- 
वाक्षरस्यथापव्याख्यान सवाते ॥ १० ॥ १॥ 
उसस [ ओम अक्षर से, यज्ञ तो ] दोनों करत हॅ, चह जो 
यह [ आम के इस सचे अथ को ] जानता है, और बह जो नहीं 
जानता ६ । पर जानन आर न जानने में वड़ा भेद हे । [ बह 
यज्ञ ] जिसको पुरुष विद्या से श्रद्धा से और उपानपद्‌ से पूरा 
करता इ, वही आधेकशाक्तवाळा होता है। यह [ ओम ] अक्षर 
का पूरा व्याख्यान हे । ९१० | 
साध्य-पहले आठ पवाकों में ओम की उपासना बतक्काकर नवें म॑ 
यज्ञ का सारा निर्भर ओम पर है, इस वात को दिखकाया है 


ब 
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ओर ऋत्वनों के लिये ओम के रहस्य अर्थ का जानना आवड्यक 

दिखळाया हे । इस प्र यह भक्ष उत्पन्न होता है । कि बह जो ओम 

अक्षर को केवळ शुद्ध उचारण कर मक्ता हे,ओर वह जो इसके गुह्य 
अथको जानताहे, दोनों ही यादे उसी यज्ञ को पूरा कर सक्ते हैं, तो 


क्या आवश्यक्ता हे, कि ऋत्वज् इस के रहस्यार्थ को नानो और, 
हमारा अपना अनुभव भी तो इसी वात को सिद्ध करताहै, कि एकतो 
बह हे.जा इरीतकी[इरड] के गुणों को जानताहै, और दूसरा वह है 
जो नहीं जानताहै, पर दोनों को उसके सेवनमे एक जेमा विरेचन होता 
इ । इसी तरह वादामरोगन के निकालने वाळे वादामों को कूट कर 
उन पर पानी छिड़कते हैं। उन में से बहुत से ऐसे हैं, जो इस मोटे 
नियम [असूल] को भी नहीं जानते, कि क्यों पानी छिड़कने से 
चादामरोगन बाहर आता है। उनसे पूछो । पानी क्‍यों डाळते हो ! 
वह सीधे दाव्दों में इस का उत्तर देंगे, इस के विना निकलता नहीं! 
पानी डाऊन से क्यों निकलता है? परमेश्वर की मर्जी, हमारी 
दुष्मारी मझी तो नहीं चळती । वस इस के सिवाय वह कुछ इत्तर 
नहीं देंगे । इतने भोळे भाछ तो निकालने चाळे, पर वादामरोगन 
चैसाही निकळता हे, जैसा एक पूर्ण वेज्ञानिक [साइन्सवेत्ता] केहाथ 
से निकलसकता है। क्योकि नाहे द्व्यशाक्तिज्ञानमपेक्षतेः--द्र्य की 
निज शाक्ते किसी के ज्ञान की परवाह नहीं करती । इसी तरह यज्ञ 
का अनुष्ठान और ओमका उच्चारण भी अपना फळ देगा,वह किसी 
के ज्ञान की परवाह नहीं करता ? इस भश्च का उत्तर यह दिया हे. 

कि न जानने की अपेक्षा जानना अत्युत्तम है! वेशक हीरा हीरा ही 
है, पर उसका जो सूल्य एक गंवार लाम करता डै;जोइरी उससे कई 
युना अधिक लाभ करता है। ओम के शुणों को जोइरी की वरह 
परखो और श्रद्धा से भरे हुए हृदय से उसका उच्चारण करो, उस 
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के रहस्पार्थ पर ध्यान घरे ! तो तुझारा फल कई गुना वट्जायया । 
यह चिद्या, श्रद्धा और उपनिषद यद्यापि यहाँ ओम के सम्बन्ध 
में कही हैं, पर यह हर एक धर्मकार्य के अंग हैं। धर्मकायों में जो 
स्वभाव सिद्ध शाक्त है, वह इन अग्रो के मेळ स आधिक बलवाळी 
चने जाती है । क्योंकि यह अन्तःकरण को और भी अधिक शुद्ध 
बनते हैं ओर संकल्प को और भी अधिक दृढ़ बनाते हैं। 
~ दूसरा खण्ड, = 
दवासुरा हव यत्र सर्यातर | उभय प्राजापत्याः, तद्ध 
= ~ = का ~ ~ [a 
दवाउदगाथ माजङहू :,अनननानाभभावेष्यामझात। १। 
~ S वा ~ फक ~ ja 
* देवता और असुर जो दोनों प्रजापात की सन्तान हे, यह 
जब आपस में जुटे [ एक दूसरे को जीतने के मयत्न में लगे ] तव 
देवताओं ने उद्गीय [ओम्‌ ] को ग्रहण किया, कि इसम हम इन को 
[ अछुरों ] को दवालेंगे २ ॥ 
तहनासिक्यप्राणसुशथमुपासाश्चक्रिरे। तळ्हासुराः 
Cn या त ०७ बा यत. ~ ~ 
पाप्मना ीवीवडुःतस्मात्‌ तनाभय जिभ्रात-खराभ च 
झुगान्ष च, पाप्मना ह्यष विद्धः । २। 
NR PR पण णणणणणणा 
* यह आख्यायेक्ा इसी तरह पर इद्द० उप० १। ज्म 
भी आहे हे, तथापि इन दोनो का उद्देश्य परस्पर विभिन्न दै । यहाँ 
उपास्यप्राण उद्गीयाचयव ओर दे और वदा डद्गीध दे । देखो वेदान्त 
इ ३६।६-८ छ हु 
_  मचुष्य फी धार्मिक चूचियां देवता हैं. और पाप की सृक्तियां 
सुर । और अजपति मजुष्य हे, जिस फी ये दोनों सन्तान हैं । घ 
की दृत्तियां पाप की इस्तियों फो दधाना चाहती हैं, और पाप की 


बृत्तियाँ मे ष्ही इत्तियों को । यही देवासुर संझाम हे ( सविस्तर 
च्याख्या के लिये देखो बृददारण्यक अध्याय १ ब्राह्मण ३) 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ ९३ ] 


देवताओं ने ] नामिका यें होने वाळे प्राण [घ्राण] 
हीथ [ ओप ] की उपासना की, # उम [ घाण ] 
को अपुरो ने पाप से वीध दिया | इस लिये उम [घाण]मे 
सजुष्य दोनों को खूघना ईै-जो सुगन्ध दाछी तस्तु है आर जो 


>, 


EF 

11 
छ नै 

१ क । 


¢ > रन ~ 
दुगन्ध वाली हे, क्याके यह [घाण] पाप मे बीया हुआ हे 1171 
= 5 क यह घाण! पापम बाबा इुआ ईन 


कैं यक्ष म उद्गाता पसा होना चाद्य, जो उड़ीथ ( ओम ) फा 
उपासक छ, बद्दी यजमान “म्ही कामनाओं को पूरा कर सक्ता दे और 
उसा स किया हुआ कप घीयवत्तर होता हे, यदद पूव कइ चुक हैं । 
अब यइ चतलछाते हं, कि उसे ओस की डपालना करते समय किसर 
स्वरूप पर ध्यान छरना चाहिये ! उद्गाता ने अपने उद्वीथ के गाने में 
दूखरा को ( यजमान आदि की ) भलाई मांगनी हे । खल की धब्वत्ति 
यहां स्वाथ नहीं. किन्तु पराथ है । इसलिए उसको पेस स्वरूप एश 
ध्यान धरना चाहियि,कि जिसकी प्रात्त स्वाथ नहा किन्तु पराथ दो! 
जिसपर दूलरोका सहारा हो न रि अपना सद्दारा दूसरों पर रके 
घेख स्वरूप पर ध्यान घरनेऐे उद्गाता का मन उसी रंगे रंग जाता 


हे ते यथा, यथोपासने तदच भचति तव चड सचसुच इस योग्य 
घन जाता है, कि वढ दुसरा क लिये चर मांग और उसको प्रार्थना 


पूरी हो! ऐसा स्वरूप शारीर में भाण दे ओर वाह्य में सूर्य | प्राण्स 
इल्द्रियों का रक्षः देती छे ओर स्तूय स सारी प्रजाओं छी । इस्वाळिप 
यहां सारे इन्द्रियों की परीक्षा फरक सबमे स्वार्थ दिखळाकर अतर्म 
प्राण को केवळ परार्थी दिखाया दे! सो शरीर में प्राण और वाहा 
में खूये छारा अझ की जे महिमा (दूसरोका सदारा दोना) प्रकाशित 
होती है, उस मदिमाके साथ त्रक्ष इन व्यप्टिरूपों में उढ्गाथोपासना 


व्ार्‍ ध्येय दे । 
अझ्राथ नासिका से होने बाळे प्राण की उद्धीथ उपासना 


अर्थात्‌ यह घाण जो नासिषा में चलता है, यह उद्धीय है, ऐसा जान 
कर उट्ीथ प्की उपासना प्सी 1 

+ पाप का फळ केवळ दुरेन्ध दै । घ्राण यादि पाप से न बीघा- 
जाता, तो चह फेचल झुगन्ध् डी सूघता, अव पाप से घीघा डुभा हे, 


{ २४] प्रपाठक १. खण्ड २। 


अथ ह वाच सुरीथसुपासाद्चाकेरे। ता ७ हाखुराः 
पाप्मना विविघुः,तस्मात्‌ तेनोभय वदति-स त्यं चानुं 
च, पाप्मना ह्येषा विद्धा। ३ । 
तच उन्हों ने वाणी की दृष्टि से उट्टीथ [ओम] की उपासना 
की, पर असुरों ने उस को भी पाप से वघ दिया । इम लिय 
मनुष्य उस से दोनों बातें बोळता हे-सच और झूठ; क्योंकि 
घाणी पाष से बोधी हुई है । 
अथ ह्‌ चश्चुरुरीथयसुपासाधकिरे। तद्धासराःपाप्मना 
विविधु:,तस्माततनो भयंपश्याति-दशनीये चादशनीये 
च, पाप्मना हतद विद्धम्‌ । ४ । 
तइ डन्हों ने आँख की दाप्टि स उद्गीथ की उपासना की, 
पर असुरो ने उसको भी पाप मे वीध दिया, इसलिए मनुष्य उसमे 
दोनो बातें देखता हे-देखने योग्य और न देखने योग्य; क्यार्क 
आँख पाप से वाघरी हुई हे ॥४॥ 
अथ ह श्रोत्नसुद्गीथ सुपासाञ्चक्रिर । तद्धासुराः 
पाप्मना विविशुः, तस्मात्‌ तेनोभय शृणोति-श्रव- 
णीयं चा श्रवणीयं च,पाप्मना ह्यतद्‌ विद्धस्‌ । ५ । 
तब उन्हों नेओज की दृष्टि स उद्गीथ की उपासना की, पर 
_असुरों ने उसको भी पाप से घ दिया, इम लिए मनुष्य उसमे दोनों 


इस लिप दुगेन्ब मीं खूघता हे । जुगन्घमें घाण की अपनो आसक्ति 
(ळाळच दै, यदी इख में पाप दै । अथोत्‌ यद्यपि खुगन्छ खूघने का 
फळ सारे इन्द्रियों को मिळता दै, तथापि घाण का फाम स्वाथे से 
आल्य शदो, जस्ता कि प्राण का दें । 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ २५] 


बातें घुनता है-छुनेन योग्य ओर न सुनने योग्य क्योंकि ओत 
पापसर्वीबाहुआाहे॥ 


अथ हमनउद्गीथसुपासाञ्चकिर। तद्धासुराःपाप्मना 


वावधुःतस्मात तनांभय<्संकल्पयत-संकल्पनीयं चा 
सकल्पनायच, पाप्मना यतद विद्धस्‌ 1 ६ । 

तब उन्हा ने मन की दाष्टे से उद्दोथ ( ओम्‌ ) को उपासना 
की, पर अछुरों ने उसको भी पापमे वींघ दिया,इस लिये मनुष्य उस 
से दोनों बातें सोचता हे, वह जो सोचन योग्य है ओर बह जो 
नहीं सोचने योग्य है, क्योंकि मन पाप से बीघा हुआ है ॥ ६ ॥ 
अथहइ य एवाय सुख्यश्प्राणःतसुढद्गाथसुपासाश्चाकर। 
त ७ हाखरा ऋटवा विदध्व छ छुयथाऽरमानमाखन- 
मृत्वा विष्वक संत । ७ । 
अव यद जो मुख्य % [ सुख में होनेवाळा ] भाण हे इस की दृष्टि 
से उन्होने उद्गीथ की उपासना को, जव अछुर उस (मुख्य प्राण) 
के पास पहुँचे, तो वह इस तरह ^ तित्तर वित्र हुए, जैसे एक 
(मट्टी का देखा ) किसी सख्त पत्थर पर छग कर चूर २ हदो 
जाता दे ॥ ७ ॥ हि शि 

एवं यथा$ऱमानमाखनमत्वा विष्व ७ सेत,पवळ 

ऋ सुख्य प्राण से दो अभिप्राय दोसक्ते दै, सुखिया चर सुख 
में झोंनवाला प्राण । प्राण खारे इन्द्रियों में मुखिया दे श्रेष्ठ हे [देखो 
[छान्दा > डप० ५ | १] और घ्राण सुख में होने चाळा दे अयास्य 
द | देखो छान्दो० १1 २1 ९ 1 ॥ 
नु" 'इसतरद यहपबसका अथै दे, जो आठवे प्रवाक केआदिमेदे 

चुलादी १०,११,१२. प्रचाक म आदिका तन, पू्वेप्रचाक स्र सस्वद्ध दै! 


[ १६ ] प्रपाठक ९ खण्ड २। 


'हेवस विष्व ७ सत, य एवाविदि पापं कामयत यइ्चेन- 
माभदासात, स पषा ऽइमाऽऽखणः 1 ८॥। है 
जैसे ( मट्टी का ढेळा ) सख्त पत्थर पर लगकर चूर ५ हो 
~ कट). ~ > कम 
जाता है, इसी तरह दह पुरुप विनष्ट (तबाह) होता है, जो 
किसी एमे पुरुष के लिए पाप चिन्तन करता हे, वा इसे सवाता 
है, जो इम (रहस्य) का जानेनवाळा हे (अथीद प्राण की 
दृष्टि से उद्गीथ का का उपासक है) 1 क्योंकि वह ( उपासक ) 
एक सख्त पत्थर हे ॥ ८ ॥ 
Da hn ~ 0_-...... ८4. > क्क 
नवतन खुराम न दुगान्व विजानात,अपहतपांप्माह्यष $, 
तेन यदक्षाति यत्‌ पिबति तनेतरान्‌ प्राणानवति एतसु 
क क आ. Pre ळे F> 
एवान्तता $वत्त्वात्कासात व्याददात्यवान्तत शात ।९। 
(यह जो सुख में भाण हे) इम से मनुष्य न तो छुगन्धवाछी 
बस्तु को जानता हे ओर न ही दुर्गन्धवाली को, क्योंकि यह 
(बाण) पाप से वचा हुआ हे. इसमे मनुष्य जो कुछ खाता है ओर 
जो पीता है, उसमे दुल प्र'णों (इन्द्रियों) की रक्षा होती हे । जब 
अन्त ( मरण ) समय होता हे, तो इसी (भाण, जिस के द्वारा इम 
खात पीति और जीत हैं ) के न मिलन भे वह # ( मनुष्य ) चल 
देता हे । वह अन्त समय में ( सुह को ) अबश्यही खोल देता हे १ 
(बानो चाहता है, कि माण उप में बापिए आजाए ) ॥ ९ ॥ 

ऋ घदऱ्स्चाण आदि इन्द्रियों का समुदाय | घाण आदि इन्द्रिय 
उस समय इस शारीर से चलदेत दें, जब प्राण जो उन सबका 
पालन करने चाळा ( सवेस्भरि , दै, चह अय खापी कर उन फी 
रक्षा मदि करसक्ता ( शाफराःचाय ) 

1" प्राण क निकळते समय जो मञ्चुष्य का सुद खुलजाता है,यद 


इस्त खात का चिन्ह दे, कि अध सी घाण कुछ खाना चाइता है, जिस 
से घद्द अब सी इन्द्र्यो को सहायता दे सके ॥ (शाकराचाये) 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ १७ ] 


त २ हाङ्गिरा उदगीथ मुपासाञ्चक्रे, . एतमु 
एवाङ्गिरसं मन्यन्ते, अङ्गानां यद्रसः ॥ १० ॥ 

आङ्गिरस ने भाण की दृष्टि से उद्घीथ ( ओम ) की उपासना 
की, और लोग इमी को (माण का) ही आङ्गिरस मानते हैं, इस 
लिये कि घाण अड्डों का रस हे (वारीर के भग इसी से हरे भरे 
रहते हैं 1 अङ्ग+रसमअङ्गिरम्‌ ) ॥९०॥ 


तेन । त ® ह्‌ बृहस्पति उद्गीथ एुपासा्क, एतमु 
एव बृहस्पतिं मन्यन्ते,वाग्धि बहती तस्या एष पाति 1११ 
खरुहस्पत्ति ने प्राण की हा ने उद्दीयथ (ओम) की उपासना की, और 
छोग इमी को बुइस्पाति मानते हैं, इपलिये, कि वाणे! बृहत है ओर 
यह ( भाण ) उस्का पति हे ( ब्हतान+-पतिम=बुइस्पति ) ॥ १२ ॥ 
तेन । त € हायास्य उद्रीथमुपासाथक्रे । एतमु एवां- 
यास्य मन्यन्त, आस्याद यदयते ॥ १२ ॥ 

अयास्य ने प्राण की दृष्टि से ओम की उपासना की, और 
रोग इसी को अय.स्य मानते हैं, इ , लिये कि वइ सुइ से आता है 
( आस्याद्‌ अयत । आरस्यक+ूअयः=अयास्यः ) ॥ १२ ॥ 
तेन। त ह बको दाल्भ्यो विदाञ्चकारुस ह नेमिषी- 
यानासुदगाता बभूव । स हस्मेभ्यः कामानागायाति१३ 

उसको ( भाण को ) दाल्*व ( दल्थ्य के पुत्र ) बक ने जाना 
( उद्गीथ के तौर पर उपासना किया ) बह नेमिषीयों ( नांमष बन 
के याज्ञिको ) का उट्टाता घना, ओर उमेन गाकर इनकी 
कामनाओं को पूरा किया अ ॥ २३॥ : - 


[ ec ] प्रपांठक १. खण्ट ३ | 


आगाताहवे कामानां भवाते य एतदेव विद्वानक्षर- 
मदगीथसुपास्त । इत्यध्यात्मम्‌ ॥ १४॥ २॥ 
चह जो इस (रहस्य) को इस मकार जानता हुआ उद्वीय 
( ओम्‌ ) अक्षर की उपासना करता हे, बह ( उद्गीथ ) गकर काम- 
नाओं का पूरा करने वाला वन जाता हे | यह अध्यांत्म हे † ॥१४॥ 
* तीसरा खण्ड 


- अथा5घिंदेवत्तम्‌ । य यवासी तपाते,तमुदगीथमु- 
'पासीत । उद्यव वा एष प्रेजाभ्य उद्गायति, उद्य १ 


ऋ पघाकराखाये से पदले उत्तिकारने १० स १३ इन तीन प्रचारको 
का एक साथ अन्वय करके यदद अथ किया दे । चक दाउ्भ्य ने 
प्राण को 'माद्धेरस (अर्गो का रात), वृहस्पति ( वाणी'का पति ) और 
अयास्य ( सुख स आने वाळा ) इन गुणा चाळा मानकर उश 
उपासना की । पर यह अधे तब ठोक दोसक्ता है, जो ' आङ्किराः ” 
बूद्दस्पातिः, अयास्यः,इनके आगे एक 'दाते' हो । अथवा ये पळतोयान्त 
हों । जो पाठ पाया जाता दै, उसके अनुखार यही अर्थ ठोक हे, 
कि अङ्गिरा, इदस्पति ओर अयास्थ ऋषियों ने प्राण की उपासना 
की । शंफराचाये ने भी यही अर्थ लेकर दातिकार के अर्थ का खण्डन 
किया हे! ओर यद दिखलाया.दे, कि यद्यपि यद्दां साथ दी साथ 
.आङ्गिरस्र, चद्दस्पाते ओर अयास्य थे नाम व्युत्पन्नि द्वारा प्राण के 
भी दिळाप हैं, तथापि ये नाम ऋषियों के भी हैं, इस में फोई 
` सकाचट नही, जैसाकि-फऐेत० मार० में विशिष्ठ आदि नाम अद्वाधियों 

के सी है और प्राण के भी हैं । " 

| अध्यात्म, जो शरीर के साथ सम्बन्ध रखता हे 
उद्गीथ ( ओस ) के घद अथे बतळा दिये हैं, जो शरीर चा शारीरं 
के भाशित इन्द्रियां के सम्बन्ध में हैं । अब उसके आधिदेबत अर्थान्‌ 
जो देवताओं के सम्बन्ध में अर्थ हैं, चह बतलापंगोि॥ - - 


। अथोत्‌ 


छान्दोग्प उपनिषदू [ १९ ] 


स्तमो भय मपहन्ति । अपहन्ता हवे भयस्य तमसो 
भवाति, य एवेचेद ॥ १० 

अब अधिदेवत हे-(अथीत देवताओं के विषय में उद्बोध की 
उपासना चतछाते हैं )। दड ( आकाश में सूय ) जो तपरडा है, 
उसकी डि से उट्टीय (ओम) की उपासना करे । जब यह (सूर्य ) 
उदय होता हे, तो ( उद्गाता के तीर पर ) सारी प्रजाओं के ल्यि 
गाता हे ॐ और जब उदय होता हे, तो अन्धरे के भय को मार 
हटाता हे । वड जो इस प्रकार जानता है ( सूर्य की इष्टि स ओम 
को उपासता ढे), वह अन्धरे ( अविद्या) के भय को मार इटाने 
के योग्य चन जाता हे ॥ २ ॥ 

समान उ एवायब्रासा च । उष्णाध्य सष्णा$सा, 
स्वर इतीममाचक्षते, स्वर इति, प्रत्यास्वर इत्यसुम्‌ । 


तस्मादा एतामममसु चोदगाथसुपाात 1२९0 

यह (माण जो. सुख मंदे) ओर वड. (सूय जा आकाक्ष 
में है) समान ही हें । गमे यह (माण ) है, और गर्म वह ( सूय ) 
है। ध स्वर इस को कहते हैं. और स्वर ओर भत्यास्वर' उम (मय) 


"१५२९० IS 
# जिस उद्गाता उद्गीथ गाकर यजमान की कामनाओं को पूरा 
करता दे। इसर प्रकार स्य मपने उदय से छोगा का कामना का पूरा 
करता दे । क्योकि अनाज का पकना ओर जीचन सूय स मलत ६! 
+ अध्यात्म प्रांण ओर अधिदेवत खु म समता गदखकूाल छ 
प्राण देह को रामे रखता दे और स्तय खारे जगत्‌ का गमा- पडुचाता. 
हे 1 यष्ट डन दोनों को खुण से समता हे! अगली नाम छ दै अथात्‌ 


दोनचा को स्वर फद्दते दे ॥ 
+ स्तर= ज्ञानें चाला:। प्रत्यास्वर=वापिस्तः आने बाला । मरने के 


समय प्राण केचळ जातादा इ, उस्वी देह में फिर वापस नदा जाता 1 


[ २० ] पाठक २ खष्इ २ । 


को कहते है । इसळिय चादिय कि इस (भाण) और उम (सूर्य ) 
की दाष्ठे उट्टीय ( ओम ) को उपाम ॥ २॥ 
अथ खल व्यानमेवोदगीथमुपासीत । यदे प्राणिति 
स प्राणः | यदपानिति, सोऽपानः । अथ यः प्राणा- 
पानयोः सन्धिः स व्यानः। यो व्यानः सा वाक्‌ । 
तस्माद प्राणन्ननपानन्‌ वाच मभिन्याहरति ॥३॥ 
अच ( दूमेरे प्रकार से उद्गीथ की उपामना कहते हैं ) चाहिये 
कि व्यान निः्मेदड उद्बोस हे इम इष्ट मे उट्टीय (ओम) को 
उपसि । जो वाइर माँस निकालना हे यह प्राण है, सौर जो अन्दर 
खींचना है, यड अपान रै । अज जो भाण और अपान की सन्धि 
है (जोइहे, सांप का अन्दर ही यमना ई) तरह च्पानटें। जो 
ब्पान हैं यह वाणी हें (इसलिए जच इम याणा बोळते हैं. तो न 
बाहर माँस ऊेते हैं, न अन्दर श्ीचने हैं ॥ ३ ॥ 
या वाङ सक, तस्मादप्राणन्ननपांनन्नुच माभे- 
व्याहरत । सक्त तत्साम,तस्मादप्राणन्ननपानच्‌ साम 
गायात। यत्साम स उदगाथः, तस्मादप्राणन्ननपान 
न्चुद्गायात ॥ २ ॥ 
अब यइ जो दाणी हैं. यह ऋचा है, इम लिए जब इम 
ऋचा बोलते हैं, तो न वाहर-मांस ळते हैं, न अन्दर खचते हैं। 
यह जो ऋचा हैं, यह साम हे । इस लिए जब इप साम गाते हैं, 
इसलिये प्राण फो स्वर ही कहते हैं मत्यास्वर नही कहते । मोर सुय 


मस्त दोकर फिर सी दिन २ चापिस माता है, इसाल्य सद स्वर सी 
इ आर प्रत्यास्वर सी हे ( श्ञकराचासै ) 


कान्दोम्य उपनिपद । [५१ ] 
तो न बाहर सांम लेते हैं, न अन्दर खींचते हैं । 
यह जो माम है, यह उद्रोथ हे । इम डिए जब इप उद्घोथ 
गाते हैं, तो न चाहर मांस लेते हें, न अन्दर खींचने हेरा ५ । 
अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कमीणि-यथाऽग्ने - 
मन्थन साजे: सरणं हढप्य धनुष आयमनम, अप्राण- 
न्ननपान € स्तानि करोति । एतस्य हेतो व्यानमेवो 
दगीथ झुपार्सात ॥ ५ ॥ 
+ इसके सिवाय और जो काम ऐसे हैं, जिन में बळ की 
आवश्यकता हे, जेमा रगडकर आग निकाळना, दौड़ दोडना 
किसी दृढ घनुप का सचना ( चिल्ला चदाना, ) उन ( पत्र को ) 


का चिर आर अन्दर सात रण्‌ बना पूरा करता इ । इस लिए 


क अध्यात्म और अघिदेचत पक २ उपासना कहकर अथ 
फिर अध्यात्म उपासना यतलाने हैँ । यहाँ पहलू व्यान छी राछ से 
सोस की डपासना करूर व्यान और ओम में मभेद यह दिखलाया 
है । कि व्यान सांस के थमने का नाम हे। ऑर जय दम घाणी 
योळते दें ता इसारा सांस थम जाता है, और तब चह शाब्द के रूप 
में प्रकट दाता है । और जय दम लगातार घोरत हें, तो बीच = में 
सांस ष्फो भी अवसर मिलता र्ता दे, और चह सांस थम २ कर 
शाब्द के रूप में भी चढ्छता रहता दै 1 इस प्रकार व्यान वाणी है । 
सौर याणी फा रास घडचा, ऋचा का रस साम और साम का 
स्थ उदूगीथ ( सोम ) दे । इस प्रकार व्यान ओर उद्गीथ अमिन्न 
होने से व्यान की एाए स उद्गीथ व्ही उपासना फरे । 

1 पहरू ब्यान की उद्‌गाथ के साथ पकता दिखळाई है। अत्र 
ब्यास की महिमा दिखलाने के लिप यह सिद्ध करते दे, कि शरीर 
में सारे बळ साध्य काम डस्वी को दाक्ति सेर हें । 


[ २२ } प्रपाठक ९ खण्ड ३ | 


चाहिये, कि व्यान की हि मे ही उद्घोष ( ओम ) को उपासना 
करे॥५८॥ . | ट ह 
अथ खद्ूदगाथाक्षराण्युपासात, उद-गा-च हातत । 
प्राणएवोत, प्राणेन ह्यत्तिष्ठति। वारागीर्‌, वाचो ह गिर 
इत्याचक्षते । अन्नं थम्‌, अन्न हीद € सवे स्थितम्‌ ।६। 
मनुष्य को चाहिये कि उद्गीथ के अक्षरों पर ध्यान धरे 
अथोत उदू, गी, थ (पर ध्यान घरे )। उत भाण है, क्योंकि 
प्राण के द्वारा मनुष्य ऊपर उठता इं । गी वाणी हे, क्योकि 
बाणियों को गिर? कहत हैं। थ अन्न है, क्योंकि अन्न के द्वारा 
यह सव कुछ स्थित हे # । ७ । 
योरेवोद्‌, अन्तरिक्षं गीः, पृथ्बी थस्‌। आदित्य- 
एवोद्‌, वाछुगीर्‌, अमिस्थम्‌, सामवेद एवोद्‌ यजु्पदो- 
गीऋम्वेदस्थम्‌ । दुग्धेऽस्मे वाग्दोहं, यो वाचा दोहा 
ऽन्नवानन्नादो भवति, य एतान्येवे विद्वाबुद्गीथक्षरा- 
ण्युपास्त, उद्‌-गी थ इति । ७। 
उठ ओ है, गी अन्तरिक्ष है, थ पृथ्वी हे । उन सूर्य है, गी 
बायु है, थ अभि हे। उत सामवेद हे, गी यज़ुर्वेद है, थ ऋग्ेद ने । ' 
बह जो इस प्रकार जानता हुआ उद्गीथ के उदू, गी, थ 
इनतीन अक्षरों पर ध्यान धरता है, उस के लिफ बाणी स्वयम 
171 ज्सिडसि स उद भिर स के, मोर स्य से य कर 
उद्गीथ बना द । 
कृ स्वामी शकराचाये न इन खोर नामा के सो निर्यय दि 
खलाए हें. । घौ उत्‌ दे क्योकि वद ऊंचा दै अन्तरिक्ष गी हे, क्योंकि 


लोकों Ca 


- वह खारे लोकों को निगळ छेतर है ( गिरणान्‌ ), पृष्ची थ है, कथक 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ २३ ] 

दुध बढादेती ह जो जाणी का अपना दूध हई# 1 और बइ मभूत 
अश्नवाळा जे र अन्न के खाने के योग्य ( नीरोग ) होता है ॥ ७ ॥ 

अथ खत्वाशीःसप्नाद्वेः । उपसरणानीत्युपासीत । 


येन साम्ना स्तोष्यन्‌ स्यात्‌, तत सामोपधावेत्‌ ॥<॥ 

अब ( उद्गाता की ) प्रार्थनाओं की समृद्धि ( फलना फूछना 
जिस तरह हो सके यइ बतछाते हें ) । चाहिये क्रि उपप्तरणो + पर 
इस तरह ध्यान छगाए । ( उद्गाता को ) चाहिये, कि जिस साम 
से स्तुति करनी हो, उस साम को चिन्तन करे; ॥ <॥ ' 


क. CIS) 0» SES) पा ल... ७... “७. । 2000423304 छि 
सार प्राणधारियों के रदने का स्थान हे! सये उत्‌ दे, क्योंकि यह 
ऊपर इ, यायु गा दे, ब्याक यह आग्रे आदिका को निंगळ लेता ६, 
मापने थ दे, क्योकि यद चक का स्थान दे । सामवंद डत्‌ दे, क्योंकि 
क्सये के तोर पर इसकी स्तुति की गई दे, यजुरवद गी है, क्योंकि 
अञ्चु से दी डुर हावे को देवता ।निगळते दें, ऋग्वेद थ हे, क्योकि 
बद्द साम के सन्त्रा का स्थान दे! 
यह उद्धीथ के अक्षरों का विभाग चृइ० भार० उप० १1३1 
२३ म दिखळाया दे | चद्दां उत्‌ =प्राण आर गीथाऱ्य्वाणी ये दो 
विभाग किये 
ऋ याणी का दूध, बेद फे शान फा फळ | अथवा इसका यह 
भथ कर सक्ते ढँ याणी इसफे लिये दूध देती इं, जो वाणी का 
दोहन वाला इ! - 
. 1 उपसरण, उपघाचन, दौड़फर पास जाना । यहाँ अभिप्राय 
मन को जल्दी उधर लगाने से दे । अर्थात्‌ उद्गाता जव स्तुति गाना 
खादता दे, तो पदले उस्का मन इन बातों पर दोडना चाहिये, 
अर्थात्‌ चद्द इन फो जल्दी २ सख ध्यान में छाए, जिन का भारे २ 
चिन्तन करना लिखा दें | इनका जल्दी २ चिन्तन करनाही उपस्तरण 
- भोर उपनावन कदलता दे त 


[ २४ ] प्रपाठक  खब्ड ई 


यस्यामृचि ताम्चे, यदार्पेय तम्नौषि, या देवता माभे- - 
षोष्यच स्यात्‌, तां देवतासुपथावेत्‌, ॥ ९ ॥ 
जिस ऋचा में (बह स'प्र ) हे, उम ऋचा का चिन्तन करें; 
जो उस ( साम ) का ऋषि हे, उस कपि का चिन्तन करें; जिस 
देवता को लक्ष्य में रख कर स्तुति करनी इ, उस देवता का 
चिन्तन करे; ॥ ९ ॥ 
येन छन्दसा स्तोष्यन्‌ स्यात्‌, तच्छन्द्‌ उपधावेत्‌; 
येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्‌, त ४ स्तोमस्ुप 
वावत्‌ ॥ १० ॥ 
जिस छन्द भे स्तुति करनी है, उस छन्द का चिन्तन को; 
जिम स्तोम से उसन अपने लिये # स्तुति करनी हे,उस स्तोम का 
का चिन्तन करे ॥१०॥ र 
यांदिशमभिष्टोष्यच्‌ स्यात्‌, तां दिशसुपधावेत ॥११॥ 
आत्मान मन्तत उपसृत्य स्तुवीत कार्म ध्यायन्न 
प्रमत्तः । अभ्याशो ह यदस्मै स कामः समृध्येत, 
यत्कामः स्ठुवीतिति यत्कामः स्तुवीतेति ।। १२ 11 
जिस दिशा को लक्ष्य में रख कर स्तुति करनी है, उस 
दिशा का चिन्तन करे 1 ॥ ११ ॥ 
ऋ स्तोन्यमाण: ` आत्मनेपद्‌ इसलिये दे, कि स्तोम कि स्तन का पड फळ 
उद्गता को दोता दै, इस वात के जित्तलाने के लिय * अपने लिये'यद्द 
अशथ चढा [द्या गया हैं 1 


1 पूर्व, पाड्चिम, उत्तर, दक्षिण, 


ङ जिघ्र यद चाहता हे, एके 
खस्तको यह कामना पूरी हो । 


छान्दोंग्य उपनिषद्‌ । [ २५1 


अन्त में अपने आपक्तो (उद्गाता अपने नाप्र गोज आदि का) 
चिन्तन करके अपनी कामना का ध्यान करता हुआ अपपत्त हो कर 
( सावधान हांकर,अर्थात्‌ न उच्चारण में कोई अछाद्धे करता हुआ, 
न मनको इधर उधर जाने देता हुआ) स्तुति कर ( स्वाम गाए )। 
दच जल्दी ही उसके लिये वह कामना फळ फूठेगी, जिम कामना 
बाळा होकर बढ़ स्तुति करेगा, दां बह जिम कामना वाळा होकर 
स्तुति करेगा ॥ १२ ॥ 2 
RS चाथा खण्ड ही 
आमित्यतदक्षर सुदगीथसुपासीत, आमिति 
ह्यइगायाति । तस्योपव्याख्यानस ॥ १॥ 
मचुप्य को चाहिये, कि उद्दीथ के तोरपर ओम अक्षर की उपा- 
सना करे, क्योंकि (उद्गाता) ओम से आरम्भ करके ( उद्गीथ को ) 
गाता हे । और यह आगे)उस (ओम) का पूरा व्याख्यान हे ॥9॥ 
देवा वे मृत्योर्निभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविशन्‌ । 
ते छन्दोमिरच्छादयच्‌ 1 यदेभिरच्छादय छस्‌, 
तञ्छन्दसां छन्दस्त्वस्‌ ॥ २ ॥ 
देवता मृत्यु क भय से, चयी विद्या ( वेदविधा) में प्रविष्ट 
हुए । ( जयी विद्या में मार्वेष्ट होकर ) डन्‍न्डों ने छन्दों से 
( पद्यास्मक्र मन्त्रों म )अपने आप को ढाँप छिया | और जिम 
लिये उन्हा न ( देवताओं ने ) छन्दो से अपने आप को ढाँपा, 
इस लिये इन को छन्द क कहते हें आरा 
ताळ तत्र मृत्युर्यथा मत्म्यसुदके परिपञ्येदेवं 
क छन्दस्म्‌ , छद्‌ ( ढांपना ) स दे ॥ 


[ २६ ] प्रपाठक २. खण्ड ४ 
पर्यपश्यद-ऋचि साम्नि यजुषि । ते बु वित्त्वोद्धवा 
ऋचः साम्नो यजुषः , स्वस्मेव प्राविशन्‌ ॥३॥ 

तव जैसा कि एक मछली पक्ड्नेवाळा पानी के अन्दर 
मछळी को ताइ लवे, इस प्रकार उन देवताओं को वहां ऋचा यज्ञ 
और साम के अन्दर मृत्यु ने दाइ छिया । और देवता यह जान 
कर ( कि यहां हम मृत्यु से छिप नहीं रह्े)ऋचा, यजु ओर साम 
से ऊपर चढ़ कर, स्वर ( ओम्‌) में पविष्ट हुए ( ओम की 
उपासना की )॥ ३ ॥ हि 

यदा वा ऋचमामरोत्यामित्येवातिस्वरति, एव 

सामेवंयज्ञु', एषउ स्वरो, यदेतदक्षर मेतदमृतम भयं, 
तत्‌ प्राइश्य देवा अभूता अभया अभवच्‌ 131 

जत्र कोई पुरुष ऋचा ( ऋग्वेदो को पा लेता है, ( अपने- 
अधीन करलेता है, पूरा २ जान लेता है)तो वह ओश्म्‌ इस प्रकार 
( आदर के साथ) छम्बा उच्चारण करता है, इसी प्रकार जब वह 


साम को पा छता ६, ओर जव यजु को पा लेता है (तो ओ३म 
उच्चारण करता हे) । यह ही स्वर है-। जो यह अक्षर (अविता दि) 


है, अमृत है, अभय है । उसे मेश करके देवता अमृत और अभय 
३ देवता अमृत और अभय 


सय एतदवावदानक्षरं प्रणोति, एतदेवाक्षर ७ 
स्वरममुतमभय प्रावेशाते, तत्‌ प्राविश्य यदमुता 
दवास्‌ , तद्युता भवात ॥५॥ र 

सा जा यह इस मकार जानकर अक्षर ( (ओम) को ऊंचे 
उच्चारण करता हे, वद इसी अक्षर ( अविनाफ्षि ) स्वर” अमृत 


छान्दोग्य उपनिषद । [ २७ ] 
अभय में प्रवेश करता हे, ओर इममे प्रवेश करके जि अमृत 
चाळे देवता हैं. उसी असुतवाळा होता है (देवताओं के सद्या 
अमृत होता है )॥ ५ ॥ 


न्यु 

2 41 
मै नै 
oe 

a 

णभ 


अथ खळ य उदगाव न मंणवम यः प्रणव: 
स उढगीथ इति | असी वा आदित्य उद्गीथः, एष 
प्रणवः ओमिति ह्मप स्वरन्नाति ॥१॥ 

जो उद्लीथ हे, वढ पणत है, जो प्रणव हे, वह उद्गीथ हे । वह 
( आकाद में ) मूर्य उद्लीय # हे, यह प्रणव है, क्योंकि यद(स्य) 
प्रोम्‌ उचारता हुआ जाता हे ॥१॥ 

'एतस एवाइपम्यगासिर्ष, तस्मान्मम त्वमेकोई- ` 
सीति ह कौपीतकिः पुत्रचुवाच। रश्मी स्त्वं पयो- 
वर्तयाद, वहवो वे ते भविष्यन्ति’ इत्यधिदेवतस्‌ 1२) 

कौपीताके ने अपने शुत्र को कहा, कि इमी को मेंने (ओम 
से ) गाया, इम लिये तू मेरे अकेला (पुत्र )है? । “अव तु किरणों 
को घुमा, (वार ५ ध्यान लगा ) तन तेरे बहूत (पुत्र) होंगे! । यह 
अघिद्ैत्रत हे, ( देवताओं के सम्बन्ध में है ) ॥२॥ 

 अथाऽष्यात्मष्‌ । य एवाय झुख्यः भाणः, तसुद्‌- 
गाथ खुपासीत ! आसात ह्यष स्वरन्षात ॥ ३॥ 
अध शरीरके सम्बन्ध में कइते हे । चाहिये कि यह नो सुख 
में भाण है, उसको उह्ीघ अ गोग पर डपासे, क्योंकि यह ओम 
- उचारता हुआ चलता श्छ धे ३॥ 


# देखो छान्दो० उप १ ३१९ 
# खो मुख में प्राण हे, घए ओम्‌ फदता छुआ 'चळता है, इसर 


[ २८] प्रपाठक १. खण्ड ५ । 
एतसु एवाहमभ्यगासिपं, तस्मान्मम तवमेकोऽ 
सीति’ ह कोपीतकिः पुत्रमुवाच प्राणच स्त्वं भुमा- 
नमाभिगायताद, बहवो चे मे अविष्यान्त' ॥४॥ 
कंपपीताकि ने अपने पुत्र को कहा, कि इसी (माण) को 
अने ( ओम ने ) गाया, इस लिये तू मरे अक्रेळा पुत्र हे. अब तू 
यादि चाहता हे, कि मेरे बहु! पुत्र हों, तो माण को भूषा (बहुत 
गुना) जानकर { ओप मे) गा ॥४॥ 
अथ खलु य्‌ उद्गाथः; स प्रणवः; यः प्रणवः, 
स उद्गीथ इति होतृषदनाद्वैवापि दुरुद्गीत मबु- 
समाहरतात्यचसमाहरतीति ॥५॥ 
जो यह जानता है कि जो उट़ीथ हे, वड प्रणब है, जो प्रणव 
है, वह उद्गीथ दे, बह होतूपदन ( होता के बैठने की जगह) से ही 
गान का अशुद्ध का ठोक कर देता इं, हाँ ठीक करदेता हं ॥५॥ 
भाष्य-कबदी धायः मण वोळते हे,ओर सामंवदी उद्लोथ । यह 
दोनों नाम ओम्‌ की जगह बोले जात हैं । इस खण्ड में इन दोनों 
की एकवा दिखलाकर अन्त में यह सिद्ध किया हे, कि पणव आर 
उद्गीथ एक ही दे, इस लियेयादे उद्गाता से उद्लीथ के गाने में कोई 
छुटि होज ए,तो होता प्रणव के उच्चारण में उत कोट को पूरा कर 


म... रि SEES 
का यह अभिप्राय हे फि पांचों इन्द्रियों को काम करने की अचुक्षा देता 
हुआ चलता डे, इस्री तरद'स्टूय' आस्‌ कद्दता हुआ,से यह आरिग्राय 
है, कि सब प्राणवारियों को चलने फिरने की अजुछा देता हुआ 
( ओोम्‌= अञ्ुुक्षा -देखो पचे १ । ८) 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ २९ 1] 
देता है, क्योकि जो उङ्गीथ है, वडी अणव है और जो मणर हैं 
बही उदूगीथ ह । कोपीताकि के उपदेश मे थी उद्गीथ और प्रणव 
की एकता दिडाई ४ कोपीताके कगेद का आचार्य है, उसने 
प्रणव मे आविदेवन में सूय भार अध्यात्म में घाण को गाया ह और 
इन्ही दोनों को सामवेदी उद्गीथ से गात हे । इ५छिये प्रणव और 
उद्गीव एक ही हे । 

हि चछा ग्वण्ड ४ 

इयमवर्गम्िः साम । तदेतस्यामच्यध्य्रूढ ₹ साम । 
तस्मारच्यध्यूद * साम गीयते । इयमवसा, $मिर- 
मस्तत्ताम ॥९॥ 

ॐ ऋचा प्रथिदी ढे, माम अझि टे । यह साम ( आप्रि) इस 
ऋचा ( पृधित्री ) के सहारे हे, ( निभर रखता हे )। इस लिये साम 
ऋचा के सहाने गाया जाता ह | सा पृथिवी हे, अम आन्नि हे, यह 
साम हें ( यह दोनों ला+अमप>पाम हे) ॥ २ ॥ 

अन्तरिक्षमवरी डुः साम । तदेतस्या खच्यध्यूद € 
साम | तस्पाहृच्यन्छूढ * सास गायत । अन्तारक्षमव 
सा वायु रपम्तत्सास | २॥ 

कचा अन्तारक्ष ह. सोप वायु हे । यह साम ( बायु ) इस 
ऋचा ( अन्तरिक्ष) क संहार हे। इम लिये साम ऋचा के सदारे 
गाया जाता हे। मा अन्तरिक्ष हे आर अप चाणु है यह साम हे ॥र॥ 


- चारवगादत्यः नाम । तदतस्यासखच्यध्यूद ४ 


ऋ ६, ७ इन दोखण्डा या विषय एक छ । दोनों को इक डा देखो 


और अन्त फी व्याख्या पर पूरा ध्यान दो । 


[ ३० ] प्रपाठक ९ खण्ड ६ । 


> 


साम | तस्माहच्यध्यूढ ₹ साम गीयते । रेव 
सा५ऽदित्यो ऽमस्तत्साम ॥ ३ ॥ 

चचा चो है, साम सूर्य हे। यह घाम (सूये) इम ऋचा 
(दो) के सहारे है। इस किये साप ऋचा के सारे गाया जाता 
है। सा चो दे, अम खये है, यह साम है ॥ ३॥ 

नक्षत्राण्यवक्त चन्द्रभाः साम । तदतस्याम्टृच्य- 
इ्यूट २ साम । तस्मादृच्यध्यूढ ₹ साम गीयते । 
नक्षत्राण्येव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४॥ 

ऋचा नक्षत्र हें, साम चन्द्रमा दे । यह साम (चन्द्रमा) इस 
ऋचा ( नक्षत्रों के सहारे हे) हमळिये साम ऋचा के सहारे गाया 
लाता दै । सा नक्षत्र हैं, अम चन्द्रमा है । यह साम है ॥ ४॥ 

अथ यदेतदादित्यस्य शुङ्कं भाः सैवर्गथ यन्नीलं 
- परः कृष्णं तत्साम । तदेतस्यामृच्यध्यूढ ४ साम । 
तस्माहच्यध्यूद * साम मीयते । ५। 

अब यह जो सूर्य की वत दीसि ( चमक ) है, थह ऋचा है, 
और नो” सूर्य मे) नीळा-अत्यन्त कालापन # हे यह साम 
है। यह साम ( काळापन ) ऋचा ( श्वतचपक ) के सहारेहे । 
इस लिये ऋचा के सहारे साम गाया जाता हे॥ ५ ॥ 

अथ यदवतदादत्यस्य शुरू भाः सत साऽथ 
यन्नाल परः कृष्ण तदपस्तत्क्षाम ! 


ऋ यहद अत्यन्त कालापन उनको दीखता दे, जो सूय के अन्दर 
इछि अमा सक्ते दे । 


छान्दोंग्य उपनिपदू । [ ३९ |] 


अथय एपो5न्तरादित्य हिरण्मयः पुरुषों इश्यते 


[a कि र ¢ 
हिरण्यम श्रुहिरिण्यकेश आप्रणखात्‌ सव एव खवणः।६। 
मा सूय की ज्वत्तदीासि हे, अम नीळा-अस्यन्त काळापन हे । 
यह साम इ । 
अब यह छुनहरी पुरुष ( सुवर्ण की तरह चमकता पुरुष ) जो 
सूर्य क अन्दर दीखता हं, जिसकी छुनहरी दाढ़ी और छुनहरी 
बाळ हें, नखों के अग्र तक जो सारा ही सुवर्णमय हे ॥ ६ ॥ 
तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी । तस्यो 
दितिनाम । स एप सवेभ्यः माप्मभ्य उदितः । उदेति 
Dac ~ + ७ मर _ ७ 
हवे सवेभ्यः पाप्मभ्यो, य एवं वेद । ७। 
उमकी आंखें कप्थाप । कमळ की नाई हे, उसका नाम उत 
हैं । क्योकि बह सारे पापो स ऊपर चढा हुआ है थै । बह जो यर 
जानता दे, सारे पापी से ऊपर चढ़ जाता है ॥ ७॥ 
© ~ 20 ४५ थ्‌ 
तस्यक च साम च गष्णा, तस्माइुदगांथः । तस्मात््व 
वोट्गातेतस्य हि गाता। स एप ये चासुष्मात्‌ पराञ्चो 
लोकास्तेषां चे्ट देवकामानां च। इत्यघिदिवतष्‌ । < | 
1 बप्यासम्पकपि+ मास, धन्द्र फी घेठने की जगह, अथोत्‌ 
अन्दर का पुयछ साग जेस्र यदा लाल होता दे, उसकी तरह जो लाळ 
कमल दे, वेस छाल उसमे नेत्र दे, ताज़द खिले हुए ळाळ कमक के 
दुन्य उसके नेत्र हैं, अथीच घड़े तेजस्वी दें ¦ शकरा चाये ,पर यदद भये 
बनाया छुआ प्रतीत दोता हे । यदद शब्द अन्यत्र कहा देखा नदि गया, 


इस छिये नथ का निर्धारण करना कठिन दे । 
धः डादतः से उत निकला हूँ । 


[ १२ ] * भ्रपाठक ९ खण्ड ७ | 


ऋचा और साम उसके जोड ॐ हैं, इस लिये (उद्गीथ) उद्बोथ 
है। और इसी ळिये (उद्गाता) उद्घाता १'हे, क्योंकि बह इस (पुरुष) 
का गाने चाळा है । ( खथ के अन्दर जा पुरुप हे, जिसका नाम 
उत हे) उन सार लाका का मालिक है, नो उस (खुस ) से परे हें, 
आर दतताआ का मारा क मताआ का मानक इ । यह अधि- 
देवत हे ( दवताओं के सम्बन्ध में है ) {॥ < ॥ 

सातचा खण्ड 

अथाध्यात्मम्‌ । वागेवक, प्राणः साम । तदेत- 
स्यामृच्यध्यूद < साम 1 तम्मारृच्यष्यूढ € साम 
गायत | वागव सा प्राणॉऽपम्तत्साम १ ।| 


# उद्गष्णा=्उदू क जाड, स्र उदूग चना छ । 

1 उदू--गाताऱ्रउदूगाता,उदू का गाने चाळा । 

† साममन्तज्र सामके अपने नियत स्वरसे गाप जातेैं,इतने स दी 
चह साम कहलात हे, वस्तुत: वद सब ऋचा दी हैं । यह घ चाए लय 


भरग सारा ऋग्च्नर घ पाईजाती द्दे आर जा त्रध्म्वेदम नदा पाइजाता । 
चह भी ऋद्चाही हैं, क्योकि उ में ऋचा का लक्षण पाया जाताहे । 


इसा ळण खामका चह भाग आचक फदलाता दे,जि समे इन ऋदच चाओं 
का सश्रदद इताळप यदा बार २कद्दा दे, कि स्रामन्रटचा क सहार हे । 
अब यहाँ आरम्भ स उक्काथ का वर्णन हे ओर उद्गीथ साम का 

ग ह आर खास अर चाफ सहारे हे। इसाखिथि यदा पहले व्हा आर 
साम क भिन्नरे अथ ]देखळाकर अन्तम यह दिखलाया हे किआदित्यमें 
उपास्य पुरुप का नाम उद दै। आर यह ऋचा और साम उसके 'गेष्ण 
जोड्दै । इस्तालिपे चद उद्भाथई अथात उड्‌ ग-गष्ण से उद्धाथ चना दे । 
डङ्गीथ जो सामका भागदै, उसके जोड़भी ऋचा और सामहें। आर 
डङ्गीथ जो आदित्यस्थ पुरुष है, उस के जोड पु.थवी आदि ऋद्चचा) 
आर अग्न आद्‌ (साम) हें । ओर उद्गाता को उद्गाता इस्तलिप्र 
करुत, क चहद उद का गानेवाळादे अथात्‌ डड +गाता= उद्ध।तादे । 


« 


३ 


छान्दोग्य उपनेषद्‌ [२२ ] 
अब अध्यात्म ( घारीर के सम्बन्ध में कहत हें। ऋचा 
वाणी है, माम प्राण अ हैं। यह साम ( बाणी ) इस ऋचा ( माण) 
के महारे हे । इसलिये साम ऋचा के सहारे गाया जाता दे । सा 
बाणी है, अम प्राण हे, यह साम है, ( दोनों मिल कर साम 
बनाते हे, सा+अपन्यसाम )॥ २॥ 
~ © व्य 
अक्षुरवग।त्मा साम ! तदेतस्यासुच्यध्यूद ७ साम । 
तस्पारच्यध्युद- २ साम गीयते। चक्षुरेव सा 55त्मा$म 
स्तत्साम ॥ २॥ 
ऋचा आँख है, साम आत्मा ( छायात्मा ) है। यह साम 
(छाया) इम ऋचा ( आँख) के मइरे हे । इसलिये साम ऋषा 
के सहारे गाया जाता ई । सा आंख ऐं, अम आता है । 
यह साम है ॥ २ ॥ 
श्रोत्रमेव, मनः साम तदतस्याधूच्यष्यूढ + साम। 
तस्माइच्यप्यूढ छ साम गायत । श्राञ्जमव सा मना- 
अम स्तत्साम ॥ ३॥ 
कचा श्रोज हे, साप मन दे । यइ साम ( मन ) शस ऋचा 
( अप ) के सहारे ई । इमलिये माम ऋचा के महरि गाया जाता 
है, सा श्राच हे, अम मन हे, यह साम है ॥ ३ ॥ 


अथ यदेतदक्षणः शुक्छं भाः सैवश्‌, अथ यन्नीळं 
परःकृष्णं तत्साम । तदेतस्यामृच्यभ्यूढ ४ साम । 
तस्माहृच्यभ्यूढर साम भीयते।अथ यदेवेतदष्णभ्श्व। 


000 स र 
जो नालिका मे प्राण दे मथोत्‌ घाण (शफराचाये) । 


[ २४ | प्रपाठक १ खण्ड ७ 


भाः सेवसा$थ यन्नाळ परःद्धष्ण तदमस्ततसाम ॥४॥ 

अब यह जो आंख को खत दीसि ( चमक ) हं, यह ऋचा 
हैं, और जो यह नीला-अस्यन्त कालायन है यह साप है, यइ साम 
[ कालापन ] इध ऋचा [ जेतता ] के सहारे हे । इसलिए साम 
कचा के सहारे गाया जाता हैं।सा आंख की इत चमक इ, 
अभ नीला-अत्यन्त कालापन हे, यह साम है ॥ ४ ॥ 

अथ य एषोऽन्तरक्षणि पुरुषो हश्यते, सेवक. 

तत्साम, तदुक्थं, तद्यञ्ञः, तदब्रह्म। तस्यैतस्य तदेव 
रूपं यदसुष्य रूप, यावसुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ, 
यन्नाम तन्नाम ॥ ५ ॥ 

अच यह जो आंख के अन्दर पुरुप दीखता है, वह ऋचा ई 
बह साम हे, वह उक्थ # दे, बर यजु हे, वद ब्रह्म है [ यइ जो 
आंख में पुरुष हे 1, इसका बही रूप है, जो उस [ आदिसस्थ 
पुरुष 1 का रूप 1 हे, जो [ ऋक ओर साम 1 [आदियंस्थ पुरुष) 


के जोड़ हैं, वह इमके जोड़ हें, जो उसका नाम [ उव] हे, वह 
इस का नाम है 0 ५ ए 


सएष ये चतस्पादवाञ्चा लाकास्तषा चष्ट, मनुष्य 
कामानाञ्चात । तद य इमे वीणायां गायन्त्येतं ते 
गायन्ति, तस्मात्‌ ते धनसनयः ॥ ६॥ 

यह जो आंख में पुरुष दै | डन कोको का मालिक है, जो 


के धट्टचादा समुदाय शास्त, ओर साम्रमन्श्रोॉका समुदाय 
स्तोच दे! उकथ पक शस्त्र चिक्षेष हे ॥ 


1 देखो छान्दो ० उप० १।६।६। 


छान्दोग्य उपनिपद्‌ । [ ३५ 1 


इस से नीचे हें, और मनुष्य की सारी कामनाओं का मालक है। 
सो ये जो वीणा में गाते ४, इसी को गाते हैं, आर इसालफ्‌ वह 
भन ळाभ करते हैं ॥ ८ ॥ 
अथ य एतदेवँ विद्वान्‌ साम गायाते, उभो स 
गायति, सोऽसुनेव, स एवं ये चामुष्मात्‌ पराञ्चो 
लोकास्ता छ श्राम्मोति देवकामा ७ श्च ॥ ७॥ 
बह जो इस [ रहस्य ] को इस भकार जानता हुआ साम 
गाता डे, बह दोनों को [ अधिदेव और अध्यात्म आत्मा को 
जो आदित्य में पुरुष है, ओर जो आस में पुरुप हे, वस्तुतः भो 
दोनों पक हे ] गाता हे । बह उम [ आदिसस्थ पुरुष ] के द्वारा 
उस [सूर्य ] से परळे कोको को. और देवताओं की कामनाथों 
को पाळता ऐै॥ ७ ॥ 5 
अथानेनैव, ये चेतदस्मदार्वाचो लोकास्ता ४ 
श्वाभोति,मजुष्यकापा २ श्व! तस्मादुहवेविडदगाता 
यात्‌ ॥ < ॥ 
ओर बह इस [ अक्षिस्थपुरुष | के द्वारा, जो इस से निचले 
छोक हैं, उनको और मनुष्य की कामना ओ को पाळेता है ॥ 
इस छिप बह उद्घाता जो इस प्रकार जानता है [ उपासता 
है] बह [ यज्ञमान को ] कह सक्ता है ॥ ८ ॥ 
क॑ ते काममागायानीति, एष ह्यव कामगान- 
स्येष्टे, य एतदेवं विद्वान्‌ साम गायाति, साम गायति ९ 
क्या कामना तेरे किए गाई ( गाकर पूरी करूं) क्योंकि 


[ १६ 1] भपाठक * खण्ड ७ । 


बह जो चाहे गाकर उसके पूरा करने के सप्रथ होता है, जो यह 
इसप्रकार जानता हुआ साप गाता हे, साम गाता है ॥ ९ ॥ 
भसाष्य-यहां यह विचार उत्पन्न होता हेतके यह जो आदिस और 
आक्ष में उपास्य पुरुष हे, यह कोन हे ? उत्तर यइ इं, कि वह 
नित्त्यासतेद्ध परमेश्वर हे । उसी की उपासना यहाँ भी और अन्यत्र 
भी सर्वत्र दिखलाई है ॥ 


(मश्च) यहाँ उपासना ईश्वर की नहीं, किसी और देवता 
की शोसक्ती है, और उसके हेतु यह हैं--- 
(१) यहां उपास्य दो हैं, एक वह पुरुष जो आदिस के 


अन्दर है, और दूमरा वइ जो आंज़ के अन्दर है, सो यहां दा 
डपास्य हैं, पर ईश्वर दो नहीं हैं ॥ 


(२) दोनों का पश्वेय मर्यादा (इद) बाळा हे, 'यह ( आद्‌” 
संस्थ पुरुष) उन लोकों का मालिक है, जो सूर्य से परे हैं, और 
देवताओं की मारी, कामनाओं का मालिक है?, यह आदिय में 
स्थित पुरुष के ऐइजय की मर्यादा है। ओर “वह उन छोकों का 
मालिक हैं, जो इस म नीचे हैं और मनुष्य की सारी कामनाओं - 
का मालिक है, यह आंख में स्थित पुरुष के पेइचर्य क्री मयादा 
६”, पर परसक्वर के ऐश्वेय की कोई हद्द नहीं वह सबका ईइर 
है ( देख्चो बृह० आर० उप ४) ४३२ ) 

(२) यहा जो यह सूर्य के अन्दर पुरुष हे, और जो यह 
आँख के अन्दर पुरुष है, इन वचनों दे दोनों को अळग २ भाषार 
बतळाया हे । पर निराधार सर्वव्यापी परमेश्वर का कोई आधार 
नहीं बन संक्ता ( देखा छ नदा उंप> ७-1२ | ४३१४१) ॥ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ २७ ] 


(४) यहां दोनों का रूप दिखलाया हैं सुनइरी दाढीवाला? 
इत्यादि आदित्पस्थ घुरुप का रूपडे. ओर अक्षिस्थ पुरुष का मी 
थही रूप कहा हे, इसका वही रूप हे, जो उका रूप है? इस 
बचन मे। पर परमेश्वर का कोई रूप नहीं। इसलिए यहां सूर्य ओर 
आंखक अन्दर जो उपास्य घुरुप पतलायर हं, वह परमश्वर नहीं है ॥ 

(उत्तर, यह वर्णन केवल एक परमेश्वर का ही हे, क्योंकि यहां जो 
घ्म बतळाए हैं, बह केवळडभी में घट स कते हैं, किसी दूभरे में नहीं ॥ 

(२) आदित्यस्थ पुरुष का नाम उठ कह कर उपका निर्व 
चन यह किया है, क्योंकि वह सारे पापो से ऊपर चदा हुआ 
है? ओर यही नाम फिर आतिस्थ पुरुप का वदळाया है. कि जो 
उसका नाय हे. वही इसका नाम है?, अब सारे पापों की पहुँच से 


परे होना यह केवळ परमात्मा में ही वन सक्ता है ॥ 
[*] अक्षिस्थ पुरुप के विषय में यह कहा हे, कि 'वद्द ऋचा 


है,वह स.प हे, वह उकथ हे, वह यजु हे, बह ब्रह्म है? [ ७ । ५ 1] 
यह बात केवल परमेश्वर में ही घट सक्ती हे, क्योंकि सारे वेद 
उसीको घतछात है, “सबै वेदा यव पदमामनन्ति[ कठ ० उप०२।१०] 
आर इसीका ही ऋग्वेदी बढ़े उक्थ में विचारते हें,इमीको यजुबेंदी 
अप्नि में उपासते हैं, इसी को सामवेदी महाब्रत में उपासते हैं ॥ 
[ ऐत० भा ३।२।२।२२]॥ 

[मक्ष] यह तुम्दारा हेतु तव चन सक्ता, यदि यह कहा होता, 
कि ऋचा उसको बताती हैं, साम उसको वतळाते हैं, इत्यादि । पर 
पहाँ तो यह कहा हे. कि वड ऋचा हे, वह साम हे, इत्यादे ॥ 

[उत्तर] ऋचा, साम, उक्थ आदि उंसकी प्रपि के पूरे २ 
साधन हैं, और असंदिग्ध साधन हैं, इसलिये यहा ऋचा उसी को 
दोधन करनी हैं, यह नकइ वह ऋचा है, एसा कहा है । 


[ १४ | प्रपाठक १ खण्ड ७ । 


लिस साधन पर पूरा मरोसा डो,उसको साधन के तौर पर न कइ 
कर साध्य के साथ एक वना देते हैं । जेमाकि वरुण ने सगु को 
कहा है तप से बह्म के जानने की इच्छा कर. तप ब्रह्म दे”, इसी तरड 
घह और वचन है. [ अन्नच प्राणिना माणाः ] अज्ञ पाणधारियों के 
माण हैं। मो यहाँ भी ऋचा आदि उसके मच्च और पूरे साधन हैं, 
इसलिये कहा है कि वह ऋचा हे, वह साम है, इत्यादि । इसकिये 
यइ हेतु ठीक हे ॥ 

[३] यहां अधिदेवत में यह पाँच ऋचा कहीं हैं, एथित्री, 
अन्तारेक्ष, यो, नक्षत्र, ओर सूर्य की खेत दीसि। और घड पाँच 
साम कहे हैं, अघि, वासु, सरथ, इन्द्र और सूध का आते कृष्ण 
रूप। यह कड कर वतकाया है, कि ऋचा और साम उसके जोड़ हैं, 
अर्थात एथित्री आदि पांच जो ऋचा हैं, और अभि आदि पांच जो 
साम हैं, यह उसके जोड़ हैं। इसी सरह अध्यात्म में ये चार ऋचा 
कही हैं, याणी, नेत्र, श्रोच, और आंख की स्वेत दीसि और ये 
चार साम कह हैं, माण, छारात्मा, मन और आँख का अति कुष्ण 
झप । यह कह कर वतळाया हे, कि जो इसके जोड़ हैं, बह इस के 
नोड हैं, अर्थात घाणी आदि चार ऋचा और भाण आदि चार 
साम थे इसके जोइ हैं । सो ऐसा पुरुष जो सारे परिपूर्ण हे, रूब 
का अन्तरात्मा है, सब कुछ जिस का शरीर है, वह परमेश्वर ही हो 
सक्ता है, दूसरा नहीं ॥ 


[४] सारे छोको का ओर कामनाओं का माळिक होना पह 
भी ठीक २ रूप में परमेश्वर में ही बन सक्ता है, इत्यादि स्पष्ट 
इतुभ्रा से यह घर्णन परमेश्वर का ही बन सक्ता है, किसी दूसरे का 
सईीं। और जो विरुद्ध इतु तुमने दिखळाए हैं, उनका उत्तर यह है 
कि यहां ब्यङिरूप में अझ की उपासना है, अझ की चह महिमा चो 
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सूर्य द्वारा पकट होती है, उस महिमा को दिखळाते हुए सुर्य में 
उसकी उपासना बताई है, ओर जो महिमा आँख द्वारा भकट 
होती है, उस महिमा को दिखळाते इए आंख में उसकी उपासना 
चतछाई है। इस लिये-- 

(२) यहां दो उपास्य नहीं, किन्तु एक दी उपास्य दो भिम्न२ 
दिब्य शक्तियों के अन्दर उपास्य ववळाया है 

(२) पश्वव का ययादा भा उपासना क ये उसके च्याश्‍रूप 
को केकर चतलाई गई हे । 

(३) व्यप्टिरुप मे उपःसने के लिये ही दो भिन्न २ आधार 
बतळाए हैं, यह उसके स्वरूप के आधार नदी, किन्तु उपासना के 
आधार हैं, वड स्वरूप से निराधार ही हें। _ 

(४) सह पुरुष सूयं का अन्तरात्मा है, ओर सूर्य उसका 
शारीर हे, सूये सारः तेजोमय है, इम लिये उस पुरुष के सारे अग 
सुनहरी [सोने की नाई चमकते हुए तेजोप्रय ] वरण किये हैं । 
और यह उस सूय का अधिष्ठाता मानकर पुरुष विशेष के रूप से 
बर्णन किया रै । ऐसा वर्णन कविता का एक गुण है, इससे उसका 


बस्तुतः कोई रूप सिद्ध नहीं होता अ । 

इस दिये स्थानेभद से यहां एक ही परमेश्वर की उपासना 
अशिंमत है, स्थानमद से उपास्य के भेद की शका, दोना का एक 
ही रूप और एक ही नाम वतळाने से पूरी तरद मिटा दी है । 


# यद्वां इमनि छक्षप खे किया दे । व्यारि और समि का विषय 
चेदोपदेश में सविस्तर लिक्षा दे । यहां वेदोपदेश, फल फी भूमिका, 
सीर तैन्तिरीय फे पहले मजुचाक फी व्याख्या झो पुरी तरद पक 
यार ध्यान देकर पढ़ो । तज इस विषय पर वड्डत अधिक प्रकाश 
पड़ेगा ओर आगे भी यद्द चडुत उपयोगी दोगा । सदां व्यछि डपा- 
सता चहत हैँ, उनका रह्स्य तभी समझ में जाएगा। 
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उद्गाता जव उद्गीथ गात है, तो वड यजमान कें लिये वर मांगता 
है।पर वर मांगना कोई खेळ की बात नहीं, और वह भी दूसरे के 
लिय! खाळी कह देने मे कुछ नहीं वनता, पहछे अपन आप 
को इस योग्य बनाओ, कि तुप जो कुछ चाइत हो, उसका पूरा होना 
अरळ हों। यइ सामर्थ्य तुम्हारे अन्दर तुम्हारे उस मेमभाव से अ:पगा, 
कि जो सारी कामना ओका माळिक है;याद उ के पा थ एक हो जा ओगे। 
इस किये यह उपनिषद्‌ बतळाती हे, कि उद्गाता को पहले उपासक 
बनना चाहिये उम अभिर्पात का, जो देवलोको का ओर देवताओं 
की कामनाओं का मालिक है। और उसका, जो मनुष्यलोको 
का और मनुष्यों की कामना गं का मालिक हे । जो उद्गाता उम 
अधिपति के मेम में रत है, ओर अद्गीथ गाते सम्य इसी को गाता 
हे,-बह उद्गाता यजमान को कहने के योग्य होता ह, कहो तेरे लिये 
क्या कामना गाडे | क्योंकि बह जित परमात्पा के गीत गाता है, वह 


पकी बात को सुनता है । 
आठवां स्तण्ड % 


त्रया हाहीथे कुशला बभूडः, शिलकः शालावत्य- 
अकितायनो दाल्स्यः प्रवाहणो जेवलि रिति।ते होचु 
“उद्गीथे वे कुशलाःस्मा,हन्तोद्वीथे कथां वदाम” इति 1१ 
एक दार तीन पुरुष जो उट्टीथ न में निपुण थ, शिलक 
घागळावरप(शळाबत-का पुन) चेकितायन, दारभ्य | और मत्राइण 


क इन दोनें झण्डों का उद्देश्य भी एक ही दे । यदां एफ दुलरे ही 


प्रकार से उद्गीथ (ओस) फी उपासना बतळाई दै, जि लका फळ बड़े | 


ले वडे छाक और उच्च-स उव्य जीवन लास फरना है । 
न डट्टीथ ( ओम्‌ ) फे रद्दस्याथे जानन में 
भे चिकितायन का पुत्र ओर दल्झ्य गोओ 1 


® 
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जेबरि (जीवछ का पुत्र) उन्हे ने कहा, 'इम उद्गीथ में निपुण 
हैं, आओ इम उद्गीथ के विषय में विचार करें, ॥ २॥ 

तथति ह ससुपावविश्ः। स ह प्रवाहणो जेवालिरु- 

चाच 'भगवन्तावग्र वदता ब्राह्मणयावदतावचीरच भाः 

ष्यामातत ॥२॥ ताक: 


बहुत अच्छा? यह कह कर वद इकडे चठ गए. तब प्रदाहपा 
जवाळ. बाळ, हे भगवन्ता | आप दाना पहल विचार कर, आप 


re 


- दोनों ब्राह्मणोंके विचारमें में आपकी वाणीसुनना चाहता हूं, #।२। 
सहाशलकऊरः शालावत््यश्चीकतायन दारभ्यसुवाच 

“हन्त त्वा पृच्छानीति’ 'पूच्छात' होवाच ॥ ३ ॥ 
तब वाळक शालावत्य ने चीकतायन दारभ्य से कडा, यादे 


अनुज्ञा हो तो पूछ ॥ 
उसन कहा हां पूछा? ॥ हे ॥ 


~, Sts 


का साम्ना गांत [रात स्वर शात हावाच। स्वः 
रस्य का गतिरोते! 'प्राण इति हावाच । प्राणस्य 


का गतिरिति’ आप” इति हॉवाच ॥ ४ ॥ 


साम † का आश्रय कान है? उसने उत्तर दिया “स्वर” । 


ॐ प्रवादण जेचलि क्षिय राजा दे (देखो छान्दो० डप।५। २) 
आर यह ब्रह्माविद्या भें एक चडा श्रगढम विद्वान है, जो ब्राह्मणों खे 
आंग वढा छु है । यहाँ भी उस्त्रने अपनो चारी में उदूगीथ(ओम.) का 
जो अस्ळी अर्थ डं वद प्रकट किया दे, अर्थाच परश्रह्म | ' 

1 यहां साम ख अभिप्राय उद्गीथ हे, क्योकि उदगीथकाप्रकरण 
है जोर आगे भी (९ मे! कद्दा हे कि 'उद्गीथसुपासते' (शाफराप्बाय) 
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' स्वर का आश्रय कोन हे ? उसने उत्तर दिया भाण? ॥ 
भाण का आश्रय झोन दे? ! उसन उत्तर दिया अन्ना 
अन्न का आश्रय कौन दे?! उसने उत्तर दिया “जरू पडा 

“अपां का गतिरिति? “असो लोक! इति होवाच । 

अमृष्य लोकस्य का गतिरिति’ । न स्वर्ग लोकमति 


Doe 2 


नयेदिति’ होवाव । स्वर्ग वयं लोक ॐ तामाभिस ₹ 
स्थांपयामंः, स्वगेस  स्ताव हि सामेति’ ॥५॥ 
- ` जंळका आश्रय कौन है| उसने उत्तर दिया वह (घो)ळोक ३११॥ 
“ उस छोक का आश्रय कौन है? ? 
उसने उत्तर दिया(मामके!)स्वीळे(क से आगे नहीं छजाना चाहिए 
इम स्वगेळोक को साम ठइराते हैं, क्योंकि साम स्वर्ग के 
तौर पर स्तुत किया गया ढे " ॥८॥ र 


त ₹ इ शिलकः शाळावत्यश्चाकितायनं दारभ्य 
वाच 'अप्रतिष्ठित बै किर ते दारभ्य साम, यस्त्वेतर्हि- 
ब्रयान्सुषा ते ।वेपतिष्यतीति, सुधां ते विपतेदिति’ ।६। 

तत्र शिक्षक छाळावत्य ने चेकितायन दाल्भ्य से कहा, ' है 
दारभ्य ! तेरा साम मातिष्ठा ( दृढ़ स्थति ) वाळा नहीं है। और 
यादे कोई ( साम की प्रातेष्ठा का जानेनेवाळा ) इस समय (जब 
“सुम रिन्त से बिना इढसिथीत के सामको ठहरों रहे हो) कहे 


# ज्र चादी स्वर विशेष के आश्रय खाम कद्दलाती है, स्वरप्राण 
~ = ~ च त्य च. 
से वनतादे, भाणअज्ञ खे, अन्न जरू सउत्पत्नद्दोता दे जळयौसेआताहै ॥ 
न्न ~ > = ~ ७ 
- 7 क्योंकि 'स्वगेवेळोको सामवेद? साम्चेद्‌ स्वगेळोक है, इस 


५ पा 


३ 


अंति भें सामवंद की स्वंगेळोक के रूप स स्तुति की छै,[शिकराचार्य] 
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क. 


कि तेग सिर गिर जाएगा, तो तेगा फिर अवश्य गिर जाए” ६) 
'अच्छा (दाल्म्य ने कहा) तव, हे भगवन्‌ अनुज्ञा हो, में आप 
से समझ लू! । उसने ( शिलसक्षालावत्य ने ) कहा, 'हां समझे ॥ 


'हन्ताइमेतद्‌ भगवत्तो वेदानीति 'विद्धाति' हा 


अयंलोक इाते होवाच । अस्य लोकस्य का गाति [रिति। 
न प्रतिष्ठां लोकमतिनयेदिति’ होवाच 'म्रातेष्ठां वयं 
लोकं सामाभिस<स्थापयामः, प्रतिष्ठा सङ स्तारवं 
हि २ सामेति, ७ 

( उसने पूछा ) उस (स्वग ) ळोकका आश्रय कोन दे?! 

उसने उत्तर दिया 'यह लोक ( एथिवी )? ऋ 

और इस लोकका आश्रय कोन है? ? 

उपमने उत्तर दिया ( सामका ) प्रतिष्ठाळोक ( एथ्वीलोक ) 
से आग नहीं लेजाना चाहिए । इम एापको प्रतिष्ठालछोकर्मे ठहराते 
हैं, क्योकि सामकी प्रतिष्ठा क तोर पर स्तुति की गई है १” शशा 

त ७ इ प्रवाहणो जेवलिरुवाच 'अन्तवद्धे किल ते 

शारावत्य साम, यस्त्वेतर्हि ब्रयान्मूर्थाते विपतिष्य- 
तीति, सूर्धा ते विपतेदिति’ । इन्ताहमेतद भंगवत्तो 
वेदानीति” विद्धीति’ होवाच ॥ <॥ 

तव भवाहण जवळि ने इस ( किलक शालावत्य ) से कहा, 
«सव भूतोंकी प्रतिष्ठा पृथ्वी हैं ऑर स्वगेळोककीः भी प्रतिष्ठा 


~ ~ 


दे । सार्न में कि याग होमादि चोलोक छो पुष्टि देते हैं ॥ _ 
† "श्य वे रथन्तरमा” यहाँ रथन्तर सामकी पृथ्वीकिरूप में स्लाति 
की गई दे [ अष्कराऱजाय] 
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हे शालावत्य ! तेरा साम ( पृथ्वी ) अन्तवाळा हे ३६) और यादि 
कोई शस समय कडे कि तेरा 'सिर गिर जाएगा, तो तेरा सिर 
अवश्य गिरजा? ॥ 
( शिळक शाळावरंय ने कहा ) अच्छा, तब हे भगवन अनुजा 
हो में आपसे सपझ लह 
खसन कहा हां समझो” ॥ ८ ॥ 
नया खण्ड 
अस्य लोकस्य कागतिरिति’ आकाश” इति 
होवाच । 'सर्वाणि हवा इमानि भृतान्याकाशादेच 
समुप्पयन्त, आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति । आकंशो 
ह्यवेभ्यो ज्यायान्‌, आकाशः परायणस्‌ः ॥ १ ॥ 
[ज्ञाछाचस ने पूछा] इम [ एथित्री ] छाक का आश्रय कोन 
हे, ? उसने कहा ' आकाशा ? क्योंकि ये सार सूत आकावा स 
उत्पन होते हैं, और आकाश में लोन हात हें । क्योंकि आकाश 
इन सेभ वडा हे, आकादा [इन सवका ] परम आश्रय हे । ९ 1 
स एष परोवरीयानुद्गीथः सं एषोऽनन्तः । परो- 
वरीयो हास्य भवति ? परोवरीयसो इ लोकान जयति 
यणतदेवं विद्वान परोवरीया ७ ससुदगीथसुपास्ता२॥ 
# स्वगोलोकको प्रतिष्ठा पृथ्वोछोफ पर है, इस लिये साडावस्य 
न दाल्भ्य का कहा क तरा साम घ्रासष्ठाचाक्ा नही 1 यह कहकर 
उसन पृथ्चाक्ताक का स्राम ठहराया ! अब उजवा शालाचत्य पका 


कदते घें, कि लुम जिसको सास उरात चो, यह यद्यपि प्रतिष्ठा हे. 
संघात अन्तं द 
कापि अन्तवाला हे, इसलिए यद भी सामका असली अर्थ नहा ॥ 


~ 


छान्दोग्य उपनिपदू । [ ४५] 


यह वडे से बड़ा उद्गीथ [ ओपस्न्त्रक्ष ] है, यह बिना अन्त 
के हे ! वह जो इस प्रकार जानकर इम बड़े से बड़े उट्टीथ को 
उपामता है, बह उसको पालेता डे, जो वडे से बड़ा है, और उन 
लोकों को जीत छेता है जो चड़ से घड़े है । २ । 
कि > १, oH ८०८९ Lo ie, 
त< हेतमातिधिन्वा शोनक उदरशाण्डिर्यायोकत्वो- 
9. ~ ० नी कप चान च 
वाच यावत्‌ त एन प्रजाथासदगीथे वदिष्यन्त,परो- 
७. ५ १, कः | का ७, ७. 4. ७. ॥ ल 
चराया हभ्यस्तावदास्मछाक जावन भावष्यात 1३1 
अतिधन्वा शोनक [ शुनक के पुत्र ] ने [ अपने शिष्य ] 
उदरशाण्डिल्प को यह उद्भीथ बतळाकर कहा था, कि 'जव तक 
तेरे चंबा में इस उट्टीथ को जनिंग, तव नक उनका इप लोक में 
बड़े स वडा जीवन होगा? । ३ । 

ह ० ७ ० ~~ ७ को. ~ 
तथाऽमुष्मछाकलाक डत, स य एतमव ।वद्वानु- 
= ०... 0५ ४ ००. र्ज ~ ७, ~ 

पास्त, परावराय एव हो स्सछाक जावन भवात तथा 
श्र 2० कक... किक ~ he Ki ~ ~ 

ऽसाष्मछाक लाक ट्रात लाक लाक डत ॥ ४ ॥ 

* ओर उस [ स्त्र्ग ] लोक में लोक होगा? 

बह जो इग प्रकार उद्रोथ को जानता है, और उसको उपा- 
सता है, उसका इस ळोक में जीवन निःमेदेड बढ़े से वड़ा होता है, 
और उप छोक में लो ऊ होता हे, हां [उस] लोक में लोक होता हे ।४। 
भाष्य-द व्म्प,और शाहावस-बाक्षण अर जेवळि गजा,ये तीनों 
जो बद्ोथावेच्या भें कुशल थे, इन्होने विचार किया, कि उट्दीथ 
का परम आश्रय कोन हे? उन में से दारभ्य का पक्ष यह था कि. 
स्वर्ग कोक से आए हुए जळों से माण को जीबन मिळता है, और 
प्राण से उट्टीथ गाया जाता हे, इस लिये उद्गीथ का परम आश्रय 


[ ४६ ] * प्रपाठक १ खण्ड १० 


स्वर्गलोक है। इम पक्ष में अपतिष्ठा का दोष दिखळाकर शाळावत्य 
ने यह सिद्ध किया, कि यह छोक कम द्वारा स्त्रगे का भी हेतु ई 
इस लिय साम का परम आश्रय यद्द प्रतिष्ठा लोक ई । जबाले ने 
इसमे अन्तंबाळा होनेका दोषादिखलाकर आकाश को सामकाप र्म 
आश्रय वतळाया हे । आकाश यहां परमन्नहझ का नाम हे, अथवा 


~ ~ ~ ~ 
भूताकाद के अन्तर्यामी के तौर पर उसे आकाश कहा है ( देखो 
बदान्त० ९॥ ९ | २२) 


यहां साम के मूळ का पता खोजते हुए आगि २ बढ़कर पर- 
ग्रह तक पहुंचते हैं, इम लिये यह उद्गीथ परोषरी यस्‌र-बढ़े से चढ़ा, 


कहळाता है। और इस गुण के सहश ही इसकी उपासना का.फल है। 
दसचां खण्ड 


मटचीहतेषु ङुरुष्वाटिक्या सह जाययोषास्तिइ 
चाकायण इभ्यथाम प्रद्राणक उवास । १। 0 
- # जव ओलो [ के पडने ] से कुरुदश [कुरेदशाँ की खेलियें] 
मारे गये, तव उपस्ति चाक्रायण [ चक्र का छुन ] वड! तंगदस्त 
हुआ, अपनी आटिकी " स्त्री के साथ इभ्य {{ ग्राम में रडा २। 


RD 


# साम का जो भाग उद्भाता गाता दे, उसे उद्धीथ कहते हैं, . 
जो प्रस्तोता के गाने का हे, उसे प्रस्ताव और जो प्रतिद्दती के गाने 

का हे,उसे पातेदार कइते हैं। यद्दां तक केवळ उद्गीथ व्हे देवता का 

विचार छुआ हे ! अच उसके साथ प्रस्ताव और प्रतिहार के देचता 

फा भी विचार करते हैं । ३ 

1 'आटिकी' यह उषस्त व्ही सूजी का नाम नहीं दै। इसका 

दै, जो खुळा घूमने के योग्य है। अभी छोडी अवस्था में दै! 
एफ युवांत के ख्रि तंगी की द्वाऊत में बेघर दोना अनुचित हे । 

यह आशय शेकराचाये और दूसरे च्याख्याकारों का हे ! पर हमें 
नास मानने सें कोई बाघा प्रतीत नहीं होसी । 


के इभ्यभाम,मह्ाघतो का माम; अथसा घनवानो का (राकराच्याज) 


1 
अथ 


छान्दोग्य उपलिपद्‌ [ ४७ १ 
__ सहेभ्यै झत्माषाव खादन्तं बिभिक्षे ।त € होवाच । 
नेतोंऽन्ये विद्यन्त यंच ये म इम उपनिहिता* इति ।२। 
उसने एक इभ्य को कुल्माघ # खाते देखकर उससे भीख 
मांगी । इभ्प ने कहा मेरे पात और नहीं हैं, सिवाय इनके जो 
यह मेरे आगे घरे इए. हैं? 121 - 
“एतेषां मे देहीति! हवाच | तानस्मै प्रददो । 'इन्ताच॒- 
पानमिति’ 'उच्छिष्ट वे मे पीर्तस्यादिति' होवाच ।३। 
उपास्ति ने कहा इन्हीं में से झुझे|खाने को] रो” उप्तने उसको 
दे दिये [ और कहा ] “छो यह पानी पीने को है” उपस्ति ने कहा 
[यदि में इसमें से पिठे, तो] में उसे पिडेगा जो उच्छिछ [ दूसरे 
का बचा हुआ हे, जूठा ] है 1 ३ । 
` 'नास्विदेतेऽप्डुच्छिष्टाः इति । “न चा अजीविष्य- 


_मिमानखादन्निते’ हावच। “कामो मे उदपानामिति॥४। 


इभ्य ने कहा 'क्या ये [कुल्माष] झूठ [उच्छिष्ट] नहीं है? ! 
उसेन उचर दिया ' [ नही, क्योंकि ] में जीता न रहता, यादे 
में इनको न खाता, पर पानी पीने को मेरे छिये बहुतेरा है? । ४। 
स इ खादित्वाऽतिशिषार जायाया आजहार। 
साग्र एव छांभक्षा बसुव, ताच प्रातगृह्य दवा ।५। 
चइ [ उर्षास्त ] आप खाकर वाकी वचे इए [ कुल्माष ] स्त्री 
के किये छाया । पर उसे पहले ही अच्छा भिक्षा मिळ चुकी थी, 
उनको लेकर उने रख दिया । ५ । 


अकुडमाष, जी का कोरा बळे हुप जॉ की खिचडी । अथवा कुलथ 


छुकअन्न चिभ्येष 


[ ७८ |] भपाठक ९ खण्ड ९० | 


स ह प्रातः सञ्जिहान उवाच 'यदबताऽन्नस्य छ- 
भमहि, लभेमहि धनमात्रां, राजाऽसो यक्ष्यत, स मा 
सर्वैरातित्वञ्ये इणीताते, । ६। 

दूसर द्न प्रातःकाळ उठत हा च्घास्त न कहा बाक १ याद 
इस कुछ थाडा सा अन्न मिल जाए, दा इम कुछ थाडा सा भन 
मिल जाए [ जिस) हमारा जीवन होसके ] वई राजा एक यज्ञ 
करन लगा है, वह सुझे सोर ऋस्विक के कामों के लिये चुन छेगा”६। 

त जायोवाच 'हन्त पते ! इम एव कुटमाषा? इते । 
ताच्‌ खादित्वाऽसु यज्ञं विततमेयाय । ७ । 

इसकी स्त्री ने उसे कहा लीजिये, हे पाते! यही [ तुम्हारे | 
कुल्माच हे? । उनको खाकर वह उस फैंछाए हुए यज्ञ में आया 191 


तत्रोदगातृनास्तावे स्तोष्यमाणाजुपोपविवेश । सह 
प्रस्तोतारसुवाच । < | 


चहा वह, आस्तात्र # में जो स्तुति करने को बेटे हुए थे, उन 
उदूगाताओं के पास वेडे गया। ओर उसने मस्तोता से कहा टी 

“अस्तोतर्‌ ! या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, तां चेद 
विदान्‌ प्रस्तोष्याे, सुधी ते विपतिष्यतीति’ । ९ । 


क आसनाच जस स्थान म नठ छुप उद्गाता प्रस्तोता ओर प्रति 
हती अपना २ साम भाग गाते हैं । 

के थद्याप सासद चार अद्वात्वज्ञा म से उद्घाता एक ऋदास्यिज्ञ 
है! पर यहां 'उद्गाताढून्‌' उद्गाताओं, यद्ध ब वचन सारे सामचेदी 
घ्रद़त्थिजें। के अभिप्राय से हे । सोम यज्ञ में खोम भक्षण के प्रसग में 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ | [| ४९ |] 


हे प्रस्तोतः | जो देवता मस्तावने सम्बन्ध रखता है, उमको 
यादे तुप न जानने हुए पस्ताव गाओगे, तो चुम्दारा सिर गिर 
जायगा, ॐ । ९ । 

एवमेवोदगातारसुवाच “उद्गातर ! या दवता- 
उदगथि सन्वायक्ताता चबंदावंदाठदगास्यास,सुघात 


(3 य 


बपातष्यतात । १० । 

एसे ही उतने उद्गाता को कहा ' हे उद्गातः ! जो देवता 
उद्गीथ से सम्बन्ध रखता है, उसको यदि तुप न जानते हुए 
उद्गीथ माओगे,. तो ठ॒म्दारा निर गिर ज एग? ॥ १० ॥ 

पुत्रमेव प्रतिहतारखवाच प्रतिहतर्‌ ! या देवता 
प्रतिहारमन्त्रायत्ता ताञ्चेद्विद्वान्‌ प्रतिहरिष्पात,मुधीते 
बिपतिष्यतीति'तेह समारतास्तुष्णीमा साञ्चाकिरे॥११॥ 

ऐसे ही उतने प्रातडर्ता को ऊहा ' प्रतिइतेः ! जा देवता 
प्रतिहार से सम्बन्ध रखता है, उमकों यादे तुप न जानते हुए 
सी ' डकूगानृन्‌ ' उद्धगाक शब्द ष्का बहुबचन दे। और उससे सारे 


eS 


सामवेदी लिये जाते हैं, यद मीमां ला० ३२२२६ में निणाय फियादे 

ऋ खाने को पान अन्न नहीं, जूठा और यासी खाते फिरत हो, 
ओग यहाँ आकर इतने घडे विद्वानों घो तुमने देरान फर दिया दे। 
हे त्ररविजन ! तुस्हारी महिमा तुम दी जानते दो, हमारी समझ में 
नदी आता, एकि कफे इतने वड़े चिछान ने सडत ला अन इकट्ठा न कर 
जिया, उस समय तो राज्य भी सस्कृत का दी था! पर तुम सच 
सुख इमे निरूततर फर देते दो, जव यद कद देते दो, फि हम चिद्या 
को बेचते नहीं थ, सब्र को सुप्त देते थ, समी तो इस देश के राजा 
रक स्तय के सथ चिद्याचाम्‌ होते थ । 


[ ५० ] अषाठक ?. खण्ड १.१. 
भविहार गाओगे, तो तुम्हारा मिर गिर जाएगा? ३० 
सथ बह चन्द होॉगए और चुपचाप बैठ गए ॥ ११ ॥ _ 
ग्यारद्दर्चा खण्ड । 
अथ हेने यजमान उवाच 'सगवन्तं चा अहं वावे" 
दिषाणीति' 'उषस्तिरस्मि चाकायण? इतेहावाच ।१। 
तब उसे यजमान ने कहा 'मगवन ! में आपको जानना चाइता हूँ, 
(आपकोन हैं)! उसने उत्तर दिया, 'में उपस्ति चाक्रायण हूं? ॥२॥ 
स होवाच “भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वेरात्विज्येः 
पर्यैशिषं, भगवता वा अहमावित्त्या $न्यानर्शाष? ।२। 
उसने कडा “भगवन. !मेने ऋतिजों के इन सारे कामों 
[पर दाष्टि रखने के य) के .छिपे अ.पको बहूत हूडा, पर आप 


क यदि प्रस्ताव फे देवता फो ग जानता डूभा दू भ्रस्ताच 
गापगा, तो सेरा खिर गिर जाएगा, इससे यद नही जानना 
ववाहिये, कि विना रस्याय जाने वकिली को ऋत्विज्‌ नहीं बनना 
खाहिये, फिन्तु विद्वान के सासने अचिद्वान्‌ को कराने छा अधिकार 
नसी (लिये आगे उषास्ति ने षदा दे, यवि तू देवता प्ले( विना जाने 


फरे कराता, तो तेरा सिर गिर जाता, जथाफि मेंने एला कह दिया 


था दां विद्वान की अडुशा से अधिद्धान भी करा स्वक्ता दै,जैखाकि सद्दा 
सी आगे उषस्ति ने उनको कर्म कराने की अच्छा, दे दी थी 1 सद~ 
स्याये जानने बालों खे कराया छुआ कमै चढ़कर घळवाला दोता दे, 
उसकी अपेक्षा ले,कि जो मर्म के न आनने डालो छ कराया गया दे 
(देख्रो०१.२।१०)। पर कमे कमेमाच फे जानने चाळे स्व सी पूरा किया 
जाखक्ता है | और इन्हीं के लिये दृष्टिणमाम बतळाया दे । और जो 
साथ रदस्यार्थ भी जानते हैं, उनके लिये उसरमासे दे (शाकरा आय) 
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र 


के न मिलने से # मैंने दूसरों को चुना? ॥ २ ॥ 
भगवाँस्त्वेव मे सर्वैरात्विज्येरिति’ 'तथाति’ 'अथत- 

ह्यत एव समतिसृष्टाः स्ठुवताम्‌ । यावच्वेभ्यो धनं द- 
यासू,तावन्मसदद्याशति।'तथाति'हयजमान उवाच!३। 

“तथापि हे भगवन ! अब आप मारे अदुलिज्‌ रे कर्मों को 
अपने हाथळें' । 

उचस्ति ने कडा 'बडूत अच्छा; तो अप यही मेरी अनुज्ञा 
से स्तुति गाए. पर जितना घन इनको दो, उतना मुञ्च दो ! । 
यजमान ने कहा बहुत अच्छा? ॥ ३ ॥ 
अथ हेन प्रस्तोतोपससाद । ' प्रस्तोतर ! या देवता 
प्रत्तात्रमन्वायत्ता, ताँ वेइविद्वाच प्रस्तोष्यामि, मुथा 
त विपातिष्यतीति मा सगवानवाचनत्‌ । *कनपा सा 


देवताते -॥ ४॥ 
तच प्रस्पोता (शिष्य के तोर पर) उसके पात आयः, (और 
रूह) “मग्न ! आपने सुझे क$! है “ हे प्रस्तोतः ! जो देवता 
प्रस्ताव से सम्बन्ध रफ़ता है, उसको यादे तुम न जानते इए मस्वाद 
गाथोगे, तो तुम्हारा मिर गिरजाएगा” मो वह दे इतः को तमा हे? 1४ 
६ ६ ~ तात. ey ~ ~ 
पराण डत हावाच | सताण इवा इमान सुतान 
प्राणमेवामिसावेशान्ति,प्राणमभ्ययाञ्जहते। सेषादवता 
+ [मलत स्ह स, घोडे छकान। या! सद्‌ तुम्दारा स्तासाय्य ह. 


कि रात का वा यचाया खापीकर अपने माप भापडुचे छ । 
7 सवेरे ही अभी जो कुछ खाकर आण दें, चड ताजइ २ बाद 


इ, इस्रलिये पडले दी ठेका कर छिया दे 
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प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदावैद्धान प्रास्तोष्यो, मुर्धाते 
व्यपतिष्यत्‌, तथाक्तश्य मयोते' ॥ ५ ॥ - 
उसने कडा प्राण! । क्योकि थे सारे भुत प्राण में छीन होते 
हैं, भोर पाण मे निकलते हैं ३] यह देवता मस्ताव से सम्बन्ध 
रखता हे, यादे तुम इप देवता को न जानते हुए मस्ताव पढ़ते, तो 
तुम्हारा सिर गिरजाता, जब कि मेंने ऐसा कह दियाथा॥ ५ ॥ 
अथ हेनसुद्गातोपससाद 'उद्दातर्‌ ! या देवतो 
ह्रीथमन्वायत्ता,तां चेदविदाइदगास्यमि, सूर्घातेविपाति 
ष्यतीति’ मा भगवानवोचत्‌ । कतप्रा सा देवताति ६॥ 
तत्र उद्गाता उसके पास अ!या ( ओर कहा) ' भगवन ! 
थापने सुझ कहा है “हे उद्गाता ! जो ददता 1 उद्गोध से सम्बन्ध 
रखता है, उसको यादै तुप न जानते हुए उद्योथ गाओःगे, तो 
तुम्हारा मिर गिर जःएगा” सो वह कोनसा! देवता है? ॥ ६-॥ 
आदित्य” इति होवाच । 'सवाणि हवा इमानि - 
भृतान्यादित्यसुचैः सन्तं गायन्ति,सैषा देवतोदगीथ 
मन्वायत्ता” ताँ चेदविद्वाइदगास्यो, सूर्वाते व्यप- 
तिष्यत्‌ , तथोक्तस्य मयोति ॥ ७ ॥ 
` डमने कहा “आदित्य (सूय), । क्योंकि ये सारे भूत सूये को 
गाते हैं, जब वइ ऊंचा होता हे (उद्य होता डे) | यह देवता उद्गीथ 
४ यहाँ माणसे अभिमाय परमात्मा हे, क्योकि उसे से साड 
सत उत्पन्न दात आर उस्ती सें लान दोते हें । देखो, वेदान्त 
१.।१।२३॥ टु 
1 देवता खे प्रायः व्यष्टि रूप में त्रम फा चणेन होता हे॥ , 
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से सम्बन्ध रखता है। यादे इस देवता को बिना जाने तुम उद्गीथ गाते, 
~ 


तो तुम्हारा सिर गिरजाता, जव कि मेंने ऐसा कड दिया था ॥७॥ : 
अथ इने प्रातिहतांपससाद 'प्रतिहतर ! या देवता 
प्रतिहार मन्वायत्ता, तां चदार्वदान्‌ प्रतिहरिष्यसि, 
सुधा ते विपतिष्यतीति’ मा भगवानवोचत्‌, "कतमा 
सा देवताति’ ॥<॥ 
तव प्रतिइवा उतके पास आया ( आर कह। ) ' भगतन 
आपने सुझे कहा हे “हे पतिडचेः ! जो देवता पीतहार से सम्बन्ध 
रखत! है, उसको यादि तुम न जानते हुए भतिडार गाओगे, तो 
तुम्दारा मिर गिरजापग” सा चह कोन सा दवता इ?॥ ८ ॥ _ 
अन्नापातः हावाच । सवाण इवा इमान भूता- 
न्यञ्चमंव प्रातहरमाणान जावान्त, सषा देवता प्रति- 
हारमन्वायचा, ता चदावदाच्‌ प्रत्यहारूया, सघा ते 
व्यपतिष्यत्‌, तथोक्तस्य मयेति’ ॥ ९ ॥ | 
उमेन कदा अंक? । क्योके य सारे भूत अन्न का ही ग्रदण 
करते हुए [प्रतिइरमाणानि] जीते हैं। यह देवता मतिहार से सम्बन्ध 
रखता हे, यादे इम देवता को विनाजाने तुम मतिडार गाते. तो 
तुम्दारा मिर गिर जाता, जब कि मेंने एमा कहादया था? ॥९॥ 
भाष्य-उपस्ति का इतिदास वतलाता है,कि पुराने समय में छतछात 
का बखेडा न था, केवळ उच्छिष्ठ को दोष माना गया था । जव 
मद्दावत ने उपस्ति को पानी दिया, तो उसने न पीने का हेतु केवळ , 
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यही कहा ठे, कि यह उल्टिष्ठ हे) यह नही कहा, कि यह महाबत के 
घर का है| 


दुसरा-वह घर्मशा्रों की आज्ञाओं के ममे जानते थे, च्छिष्ट 
इसकिये दोष है. . कि कुछ तो उसमे स्वाभवत; ही घृणा होती है; 
र भोजन वही पूरी पुष्टि देता हे, जिमका देख कर चित्त पसक 
होजाप १ घृणा से तो पत्थुत उछंट फळ की भी संभावना हे । और 
दूसरा उख्छिछ् भे रोगों का सञ्चार भी होता हे | और क्‍या यह 
भनस्विता के पशत भी नहीं है ! कि हम दुसेर का चचा हुआ खाएं । 
इसाळ्य उाच्छ्ट को अभाज्य कहा है। पर यहाँ उर्षास्त के सामने भूखे 
मरकर भाण देने का आर इन दोषों की संभावना का सुकाबिळा 
ह । उसन शर्णु म अपन आप को बचाया। एस समय में पहछा 
ओर तीसरा दोष तो गायः उत्पन्न हो नहीं होता । रहा रोग का, 
बह भी सेसावत हे । ओर उसका प्रतीकार ( इलाज ) है, मृत्यु 
का प्रतीकार नहीं । इसलिय उषस्त ने उच्छिए निषय क असली 
सात्पय को खिया, न कि शाब्दों को । ऐसा ही आचरण आर भी 
ऋषियों ने किया है (देला मलु० १०।१० ५-१० «८ ) इसी 
आशाका को निरस करन के व्यि बेदच्यास ने लिसा हैः--- 
सर्थोश्ातुमतिश्च प्राणात्यपे तदक्षनाद ( बेदान्तः $ | ३ 
२८) माणो की आक्षका ( ख़तेर ) पे इर्एक अख के ळिये अनु 
मति है. क्‍योंकि पेसा देखागया दे । ५ 
यहां 'देखागया है? से इश्ार। उपरित के जूठे और यासी भोजन 
की ओर है । ः 
तीसरा-जूठा भोजन खाने पर भी जूठा पानी नहीं पिया । 
.चह अपेन आप को संभाळना हे । उषस्ति निपाचे का सुकाबिका 
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कररहा दे) जिसका हृदय गिरजाता है, वढ यह कह कर अपने 
“आपको सन्तोष देळेता हे, कि चरा अब क्या हे, जब जूठा अन्नही 
सार्या, तो अच पानी बाकी रहगया । पर नहीं उघस्ति कहता है, 
` पानी नहीं पिडंगा, क्योंकि यह जूठा हे। ऐसे पुरुष की भक्ताति पर 
दोष अपना अधिकार नहीं जमासक्ते । उपस्ति के सामने अब कोई 
दोष आकर यह नई कह सक्ता, कि चळो अब तो तुम गिरगए, 
सुन्न भी थोडी सी जगइदे दो । पर हां जो यह कह कर सन्तोष दे 
रता हे, कि ' अब क्या रहा? बह चीरे २ सारे दोषों का शिकार 
यनज्ञांता है । मनुष्य को चाहिये कि जत्र वड विपात्ति में हो, तो 
सप्तको काटे,पर अपने आपको कमी न गिराए। आर यादि बिपत्तमें 
“बा किसी दूसर समय में उससे कोई छुटि हो जाए, तो उसके साथ 
दूसरी छ्कांटयां को जरा श्री जगह न दे । छुटि को छुटि समझ ओर 
साबधान होकर दृढ खडा हा.कि फिर कोई ज्ञाटे उस के सम्झुख न 
आए । एसा निराश होकर गिर न पडे, जैसा कि आज कळ इस 
साति के ढोग निपत्ति में बा भूळ में भी विजाति के हाथ का खा 
कर ऐसा हाथ पाओं छोड कर गिरते है, कि अब वह और उन 
की सन्तानपरम्परा सदा के लिए उसी विजाति की जःयदाद बन 
गई। उपस्ति को देखो, वड महावत का जूठा और वइ भी वासी 
साकर गया है और यज्ञ का अधिष्ठाता जा चना है, उस के जाझ- 
णस में कोई भेद नहीं आया । क्योकि वह आप कायर नहीं वना । 
जिस तरह शक्ष का वार खाकर भी सुकाविछा किया जाता है। इस 
तरह दोष की चोट खाकर भी सुकाविछा जारी रङ्खो । दोष क्रा 
है, उसके सामन कमी न झुको । चोट खाओ, सोमी “उसको मार 
इटाओ, यही बीरता हे । 
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अथातः शौव उदगीथः । तद्ध वन दा 


उळवो वा मैत्रेयः स्वाध्याय सुदुवन्राज ॥१॥ | 
अ अच शौच उद्लोथ कहते हैं । बक दाल्भ्य या ग्लाव मैत्रेया 
स्वाध्याय के लिफ बाहर (नजन स्थान म) गया ॥ १॥ 


तस्मे श्वा खतः प्रादुब मुव,तमन्ये थान उपसमेत्यो 
चुः अन्ने नो भगवानागायत्वशज़ायाभ वा,इति ।२। 


क अक्ष के न मिलने स उबास्ित को इतना कष्ट डुआ कि 
उच्छिए भोर चाखी म खाने तफ की दशा आई | यड अन का कए 
न दो, इस्त प्रयोजन के लिये अन्न का साधन यदद शौच उज्गीथ 
आरम्भ करते दें । 

न झकराचाये यहाँ बक दाळञ्य और ग्लाव सेत्रिय पफ दी 
ब्यक्ति फा नाम लेत है! वफ भसिद्ध नाम डे गोर दाटकभ ( दद्य 
की सन्तान) यदद गोत्र नाम दे! मर उसो स्का दूसरा नाम उ्ळाच हे ओर 
मेत्रथ मित्रा फा पुत्र | मिञा उसकी माता रा नाम दे । पफ के दो 
माम भोर दो गोज होना स्म्तिया सें बतकाया दे । ओर खोक में सी 
जद चाल दे कि एक का असली पुच है ओर दुसरा उसे अपना घे 
चु घना लेता है। यदद दिखलाकर फिर इंकराचाय ने लिखा दें अथवा 
यद्द दोनों नाम दो त्रद्बियो के हें । क्योंकि पदले अर्थ में “बा, या” का 
अथे ठीक नहीं घन,सक्ता था ¦ और यही बात यथार्थ प्रतीत दोठी 
हे, इस में चा फा अर्थे भी ठीक ळग जाता दे । और २।२।।३ में जहां 
जकदाट्फय का पळे नाम आया हे, उस्तके साथ “ग्छायों चा मैत्रेय: 
नहीं आया । भोर यदां यह इतना आवचयक समझा हे,कि घुबारा नास 
छेते ससय भी 'ग्लावो चा मेतरय” सुठाया नही । चस्लुन' यद चात 
डपनिषद्‌ फा संअद फ.रने चाळे छो ठाक स्मरण नही रद्दी, कि इर 
दोनों में से फोन पक था, उसे जेस्ता सन्देद दे, चेला रुप किस 
दिया हे, कि जद बक दाटक््य था, चा ग्लाव मेचेज था 1 


है 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ «७ 1] 


उसके लिये शवा वत प्रकट हुआ, और दूसरे खा- उसके शिर्दे 

इकहे हुए, और कहने लगे 'भगचन ! हमारे लिये अन्न गां (गाकर 
लाभ करें) इम सूखे है! ॥२॥ 

ताच हांचाच इहव मा प्रातरुपसमायातात तळू 


वक्ता दाल्भ्यो उ्ळाचा वा स्यः प्रातपाळयाञ्चकार।३। 
मवत ने उनको कहा 'यहं ही कळ सवेरे मेरे पास आओ? । वहां - 
चक दारभ्य या ग्छाव मेय ने इस्‌ न'त को पूर ध्यान से देखा ॥३॥ 
ते इ यथैवेदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः स € 
रव्घाःसपेन्तीत्येवमाससुपुः। तेहससुपविञ्य हिश्चक्कुः। ४। 
अघ जेसे वहिप्पवमान स्तोत्र अ से स्तुति करने लगते हे, तो 
[सारे ऋत्तिज] एक दूसरे को पकड़े इए [आगे पीछे] चळते हे, 
ठीक इसी तरह वह [ एक दूसरे के पीछे होकर ] चळे । फिर बह 
मिल कर वेठगए, ओर [ई "किया । ४ । 

३१३ मदा ३ मा३।पनारे सा३ दवा वरुणः प्रजापातः 
सावता२ऽन्नांमहा२५हरदऽ नपत ३ ऽन्रामहा२हरा २55 
हरो ३ मात 1%। 

ओम्‌ ? इप सवण! ओम, हम पियें ! आम्‌, देव वरुण, 
प्रजापति, सविता के इमरे लिये अन्न छाए | हे अन्न के मालिक 
अन्म छाओ, लाओ. ओम्‌ 1 ५ । 
ओ-स्ताम उ० के १।१।२।स्रे २। १३ तक, सह तीन सुक्त (जो 
तीन २ ऋचा फे डे) मिळच्तर वहिष्पचमान स्तोत्र कहलाता है 1 
1 सामचेदी स्तोचाचिशाप का आरस्भ करते समय जो तीन 


Pn आ 


खार हिं हि दिं हते हैं। यद दिकार अशाच ईई करना फदरूाता दे 
धैः सचिता=्उत्पन्न करने चाळा | स्व का ] अथोच 'खूये 1 


[ «ec ] प्रपाठंक २. खण्ड १२ । 
भाष्यू--यह श्वतश्वा और दूसरे शवा कौन हैं इस पर द्रोकराचार्य 
किखते हैं, कि श्वा“अर्थाति कुत्ता । ओर बद लिखते हैं, कि बक- 
दाउभ्प वा उ छात्र मैत्रेय अन्न की कामना से स्त्राध्याय किया करता 
था। उसके स्वाध्याय से प्रसन्न होकर देवता वा ऋषि स्वेत कुत्ते 
का रूप धारण करके ( और दूसरे देवता वा ऋषि दूसरे कुत्तों 
का खर घारण करके-आनन्दागिरे) उ पक्की भडाई के लिये प्रकट 
दुए। और इस तरह पर उन्होंने दिखळा दिया, कि अन्नपात के लिये 
वैदिक विधि यद हे) इसके पीछे शेकराचाये ने फिर एक और पक्ष 
दिखकाया है,कि जइघि के स्वाध्याय से प्रसन्न होकर मुख्य प्राणने और 
बाणी आदि इन्द्रियों ने [जो माण के सहारे अन्न खाती हैं] कुत्तों का 
रूप धारण करके डस पर असुग्रह किया । और इस दूसरे पक्ष की 
समास का वचन यह कहा है, युक्तमेवं प्रतिपत्तुम्‌? अर्थाद ऐसा जानना 
युक्त है। इससे अतीत होता है, कि यह दूसरा पक्ष स्वापी झाकरा- 
चार्य का निज सम्मत हे । और ऐवादी आनन्दागिरि ने लिखा हे । 
संभव दै, कि पहली कल्पना इकराचार्य से पहले किसी च्यार्या- 
कार की हों, और दूसरी उनकी अपनी । अस्तु दोनों कूप- 
नाओं में कुत्ते असली रूप में माने-गए हे। और इसी (लिये जब 
उनके जलूस ( ?:०००७४।०० ) का वर्णन आया, दो यह आशका 
उठी, कि उन का जलूस ठीक वहिष्पवमान के जल्ूस-को तरह कैसे 
बन सक्ता है,क्योंकि उसमें ऋद्धस्विज एक दूसरे का वस्त्र पकड़ कर 


01.0. 0 
७०, ~ h 
~ घरुण ओर प्रजापति मी उसी को कदा दै । चरुण=तरषो करन वाळा 
प्रजापाति =प्रजा का रक्षक | और चद अन्नपति इस छेच है कि भशन 
1 हट |... पु 
के उत्पन्न करता दे और पकाता दे [ शकराच्याये 11 


छान्दोग्य उपानेषदू [ ५९ ] 


चलते हैं, तो इसको इस वरद ठोक किया गया है, कि कुत्ते एक 

दूसरे की पूछ को अपने सुइ में पकड़ कर चळे । _ 
आश्चय इं कि यह कल्पनाएं कितनी दूर तक पहुंच गई इ, पर 
उनकी तह में केवछ एक दो शब्दों के सिवाय कुछ नहीं। यह विधि 
जिन छोगों ने की, उनकी जाति श्वा है न कि वह कुत्ते थे। रामचन्द्र 
के सहायक वानर थे, और जनमेजय के विरुद्ध लड़ने वाले नाग 1 
इन दोनों जातियों के नाम को लेकर भी अनेक कल्पना हुई हैं, 
पर इतिहास ने सिद्ध कर दिया है, कि ये दोनों मानुपी जातियां 
थीं। ओर ऐसा ही माना जा सक्ता है। अब भी बहुत सी जातियां 
दक्ष, अनाज, पछ और पक्षियों के नाम परहें। और यह नाम 
उनके अपने चुने हुए ही. नहीं होते, किन्तु दूसरे लोग उनके लिये 
किसी न किसी हेतु से चुन लेते हैं । इम छिथे यह आक्षिप नहीं 
रहता, कि ऐसा नाम ही क्यों पसन्द किया गया ॐ । श्वा पाब्द 
के सिवाय दूमरो वात शकराचार्य.ने यह छिखी हे, कि यह एक 
दूसरे की पूँछ को सुड में पकड़ कर चछे। पर इन के लिये एक भी 
शब्द उपनिषद्‌ के अक्षरों में नहीं है। केवळ यही लिखा है, कि 
बहिष्पवमान के सहश जलूस निकाला ओर फिर इकडे बेठकर 
अपनी कामना का मन्त्र गाया । यह मन्त्र सामसहिता के अन्दर 
` नहीं । ओर येह दोघे भी स्वतन्त्र दे, इस लिये यहां इस का पूरा 
इातैहास देना डाचित समझा गया हे । इसको शोव उद्दीध इसी लिये 

कहते हैं, कि इसके द्रष्टा श्वा हैं ( श्वभिः इष्ठ! शोवः ) । 
दो शब्द ओर दे, जिनका आवायांखोळना आवदयक है “तस्मे. 


औ सुझे कुछ डन लोगों से परचिय हे, जिनको कुशे रूई 
कढत दें, मौर जद स्वये सो अपने आपको यदी बतलाते दें | 


[ ४० ] प्रपाठक ९ खण्ड १.३ 


भादुर्वभूष! उसके किये प्रकट हुआ. । यदि यह श्वा मनुष्य विशेष 
होते, तो उसके पास आया कहना चाडिय था, न कि उसके लिये 
भकट हुआ। प्रकट होना, छिप हुए का होता हे ॥ 2 ५ 
पर यहां कोई कठिनता की वात नहीं, यह पाव्द ळृतज्ञता 
का पकाश करते हें। ऋषि स्वाध्याय के लिये उस स्थान में गया था, 
जहां मनुष्णों का वास न था। वहां उस अचानक एक ऋषि का 
हाउ पड़ना ओर फिर उमेम एक अपूव विद्या का बिना थत्र लाभ 
होना जो उमके लिय बड़ी उपयोगी थी । यही उसके लिये उसका 
प्रकट होना है । हम भी कुनज्ञ होकर ऐसा ही कहा करते हैं । 
तेरद्दूर्चा सखण्ड अ 

अये वाव लोको हाउकारो, वाथुहीइकारश, चन्द्रमा 

अथकार, आत्मेहकारो,5भिरीकारः । १ । 


हाड? + यह [ फूर्थत्री ] छोक हे, छ “हाइ बायु है? ' अथ? 
चन्द्रमा है, इह? आरपा है, इ? § अप्नि हैं ॥ १ | 


* स्वाम मन्च के गाने को पूरा रखने क्छ लिथ चीच २मेंजो 
अक्षरगाए जाते हे, जो ऋचा के अन्द्र नही होते, जेसे-दाउ, दाई, 
भो दोदाइ, इत्यादि । इन अक्षरों को रुतो भाक्वर कहते दें । यहां पूर्व 
डह्ीथ भसताच आद्‌ का 1चचय समात करके अघ, उनके गान म 
जो स्तोभाक्षर आते हँ, यहां प्रपाठक की समाप्ति से उनका रहस्य 
बतसराफर इस घिपय चो समाप्त करते हैं ॥ 

के दाउ, स्तोभ रथन्तर सास में आता हे, मोर रथन्तर साम 
को पृथिघी कहा हे 'इयंवरथम्तरम? यह सस्त्रन्च हाउ पका पुखिदीस 
हे [ज्ञकराचाय ] 

” ‡ हाइ; स्तोस वामदेज्य खाम भे आता है । 
§ जो साम अग्नि स्तस्घन्छी दे, “इ उनके निधन के तौर पर शाता है 


पि 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ ६१ ] 


आदित्य ऊकारः निवह एकारो, विश्वेदेवा ओहो- 
इकारः' प्रजापति हिङ्कारः, प्राणः स्वरा, उच्चे या, वाश 
विराट्‌ 1 २ । 

"क? सूय हे, “प? चुळाचा ( आवाहन ) हे, 'ओहोइ' & बि 
देव हें, ' हि? प्रजापति ह, स्पर 1* प्राण हे, ' या ? अअन है 
“वार्‌ म ` विराट्‌ ढे ॥ २ ॥ 

अनिरुक्तस्रयोंदशः स्तोभः सथरो हुंकारः । ३। 
तेगइवां फेला हुआ स्तोभ हु' अनिरुक्त ( जिसका निर्वचन 
नहीं होसक्ता ) अथात परत्र हे॥ ३ ॥ 
दुर वेऽस्मे वाग्‌ दाहेः यो बाचा दोहः । अन्नवानन्नादो 
भवाते' य एतामेव £ साम्नाङुपानेपदं वेदापनिपदं 
वेद इति । ४ । 

बाणी स्त्रय उसके लिये दूध झरती हे, जो वाणी का दूध 
हे; ओर वह अन्न वाला (घनी) और अन्न खाने के योग्य ( हृढ़ ) 
चचठा इ, जा इस मक्रार सामपन्जा का इस उपानपद का जानवा 
हू, हाँ उपानपद का जानता ह ॥ ४ ॥ 


दुसरा प्रपाठक 
पद्ळा खण्ड 1 
समस्तस्य खलु खान्न उपासन * साधु, यत्‌. ख्लु 
# औद्दोइ, स्ताभ वेश्यंदव्य साम मै भाता हे । 
नै देखे ' छान्दो० उप० १1७1 ४ 
$ चाग्स्ताम चेराज साम में आता हे । विरार विराट खा 
- अन्न आमिग्रत दे ( शाकराआये ) 


[ ६२ ] प्रपाठक > खण्ड १ । 


साधु तत्साभेत्याचक्षते; यदसाघु तदसामेति !१। 

अ सारे साम की उपासना (वत्तळाते हैं) वद साघु हे ( अधीव 
सपस्त साप को साधुद्ाए से + उपासना चाहिये) । ( क्योंकि लोक 
में) जो बस्तु अच्छो होती है, उरे साम ऊने हें, ओर जो अच्छी 
नहीं होता, उपे अपाप कहते हैं ॥ २ ॥ 

तदुताप्याहुः ' साम्नैनपुपागादिति ' साघुनेन 
सुपागादित्येत्र तदाहुः । 'अक्ताम्नैन सुपागादिति' 
अत्ताधुनन झुपागादित्येत्र तदाहुः ॥ २ ॥ 

और (ठोक में) ऐमा भी कहते हैं “साम से उसेन इसके पास 
गाकर सुनाया” अर्थात्‌ बड़ी सुन्दरता से इमे गाकर सुनाया । और 
"अपाम मे उसन इसके पास गाया? अर्थात. सुन्दरता से इसके 

पास गया, यदी इन वचनो का आभिप्रपय है ॥ २ ॥ 
अथोताप्याहुः “साम नो बतेति’ यत्साधु भवाति 
साधुबतत्यवतदाहुः असाम नो बताते’ यदसाधु 
भवाते, असाघु बतत्येव तदाहुः ॥ ३ ॥ 
ओर जब उनके लिये कोई वात भळी डोली है, तो वह कहते 
हैं, कि “वास्त में यह इपारे जिये साप दे' अथात हमारे लिये 


* पहले प्रपाठक में खाम के विशेषभागों की उपासना और 
उनके रदस्याथ चणन केये हें । अब वडी सब कुळ सारे खाम के 
विषय में बतळाते हैं । 

£ अथोंद खारे खाम को साचु ध्यान करना चादिये। साधु, 
अच्छा, नेक, नेको, सळा, भलाई । 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ ६३) 
भला है। और जव मली नहीं होती, तो कहते हैं, कि यह हमारे 
लिये साम नहीं है, अर्थात भला नहीं है, ॥ ४ ॥ 

स य एतदेवं विद्वान्‌ साधुसामेत्युपास्ते; ऽभ्याशो 
० या ॥ च 3, 
ह यदंन २ साधवो घमो आ चगच्छयुरुपर्चनमयु४। 
जो इसे इम प्रकार जानता हुआ साप को साधु के तौर पर 
उपासता है, जल्दी ही साधु घर्व ( अच्छे गुण कर्म ) उसके पास 


आएंगे, और उसके लिये झुक जाएंगे ॥ ४ ॥ 
कुसरा खण्ड 


लोकेष पश्चावैध £ सामोपासीत । प्रथिवी हिल्ला- 
रोऽभिः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीथ आदित्यः प्रतिहारो 
योरनिधनम । इत्यूध्वेंषु ॥ १ ॥ 
छोको के विषय में पांच मकार ऋ के साम को डपासे १. । 
पृथिवी हिङ्कार है, अग्नि प्रस्ताव हे, अन्तरिक्ष उल्ीथ हे, सूर्य 
प्रतिहार है, धो निधन हे । यह ऊपर को चढते हुए छोकों के 


विषय में [साम की उपासना हे] | १ । 


ऋ साम व्हे पाँच घकार जो यज्ञ में प्रयोग किये जाते दें, यदद 


- हैं, दिद्डुमर, प्रस्ताव, उद्टीथ, प्रातेद्ार और निधन ।इन पांचों को 


साम की पांच सक्तियें (दिस्त) कहते हैं! और साम इन से पांच- 
भाकिक फदलाता दे । भव यद्दां इनके विषय में उपासना और उनके 
अळग २ फल वतळासे दें ! इन पांचों सक्तियों को अळग २ रूप में 
उपासते हुप समस्त साम को साचु दाटे से उपासना चादिये । 

पृ यदा खाम-के जो पांच साग दें, उनको यश में लोक, चि, 
ऋलु, पशु और घाणों की इष्टि खं उपासना चाहिये, अर्थाद हिङ्कार 
को पृथिवी फी दृष्टि स देख, न कि पाथिवी को हिझुनर की दि से, 
क्योंकि यश का अंग 1दिडूयर आदि हैं । ( शंकराचाय ) 


[ ६४ ] प्रपाठक २ खण्ड २! 


अथावृत्तष-यो हिङ्कार आदित्यः प्रस्तावोऽन्तारक्षः 
० य ~ ~~ ~ 
मुदगीथोशमेः प्रातेहारः एाथेवी निधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अत्र नीचे उतरते इए कोको के विषय में [साम की उपासना 
जतळाते हैं] चो डिङ्कार हे, सथ मस्ताब दै, अन्तरिक्ष उद्गीथ है, 
अग्नि प्रतिहार है, एथिवी निधन है। २। 
करपन्ते हास्मै लोका ऊध्वोश्राइचाश्व, य॒ एतदेवे 
विद्धांछाकेषु पञ्चविध ७ सामोपास्ते ॥ ३॥ 
बह जो यह ठीक २ जानकर लोकों के विषय में पांच मकार 
के साप को उपासता है, उस के लिए ऊपर को चढते इण और नीचे 
को उतरत हुए छोक [उपभोग देने के] समथ होते हे # । ३ ।' 
तीसरा खण्ड | 
है वृष्टो पञ्चविष% सामोपासीत । पुरोवातो हिङ्कारः’ 
मेघो जायते स प्रस्तावः;वषीते स उद्गीथः;विद्योतते 
स्तनयाति स प्रातिहारः ॥ १ ॥ , 
राष्र के विषय में पांच प्रकार के साप को उपासे । पूर्वी वायु 
(जो वादलों को छाता दै) हिङ्कार है, वादळ का वनना प्रस्ताव है, 
बरसना उद्गीथ है, चमकना और गर्जना प्रतिहार हे । १। 


उद्गृह्णाति तन्निधनश्‌ । वर्षति -हास्मे वर्षयति ह 


य्‌ एतदेवं दिद्वाच्‌ बृष्टो पञ्चावेध € सामोपास्ते ॥२॥ 
बन्द दोना निधन है। बढ, जो यह ठीक २ जान कर दष्टि के 


[| 3 ~ 
क इसलोक सेन चको जाते समय ऊपरर के लोक और योसत नाचे 
~ य SN = ~ न २ 

को आते समय नीचेरके लोक उसके. किये भोग देते हैं(दा फ राचाये) 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६५ ] 
' विषय में पचचिध पाम को उपासता हे, उस के लिए (अपने आप) 
बरसता है और वह दूसरों के लिए वरसाता हे ॥२॥ 
चथा खण्ड ! 

सवोस्वप्छ प्चावेध श सामोपासीत ! मेघो यत्त 
सम्प्वत स हिङ्कारः यदर्षीते स प्रस्तावः; याः प्राच्यः 
स्यन्दन्ते स उद्गीथः, याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः, 
समुद्रो निधनस्‌ ॥ १ ॥ 

सारे पार्नियोके निपय में पञ्चविध साम को उपासे । मेघ 

की घटा का उठना हिंकार हे, वरसना प्रस्ताव है, जो पूर्व को 
बहती हैं, यह उद्गीथ हे, जो पश्चिप् को चहती हें, # यह प्रतिहार 
हे । समुद्र निधन है ॥ १॥ 

न हाप्खुग्रेति; अप्खुमान्‌ भवति; य एतंदेव विद्वान्‌ 
सवोस्वप्छ पञ्चावेध ₹ सामोपास्त ॥ २॥ 

वह जो यह ठीक २ जान कर पश्चनत्रिध साम को सारे जळा 
के विषय में उपासता है, बह पानियों में नहीं मरता हे, और 
पानियों में अमीर होता है ॥ २॥ 
पान्चवा खाण्ड! 

ऋतुषु पञ्चविध € सामोपासीत । बसन्ता हिंकारो 
ग्रीष्मः प्रस्तावो वषी उद्गीथः शरत्‌ प्रतिहारो हेमन्तो 
निधनम्‌ ॥ १॥ 


ऋ पूवे फो गंगा आदि नद्यिं ददती दें और पदिचम को नमेंदा 
आदि ( आनन्दभिरि ) 


(. ६६ 1 पाठक २. खण्ड ६ । 


ऋतुओं के विषय में पञ्चविध साम को उपासे । बसन्त 
हिकार हे, गर्भी मस्ताव हे, बरसात उट्टीथ हे, पारव (असू, कातिक) 
भतिहार हे, हेमन्त निधन हे ॥ २ ॥ 
कर्पन्ते हास्मे ऋतव ऋतुमान्‌ भवाति, य एतदेवं 
विद्वानृतुषु पञ्चविध € सामोपास्ते ॥२॥ 
वह जो इमे ठीक २ जानता हुआ ऋतुओं के विषय में 
पञ्चविध साम को उपासता हे, उसके लिय सारी ऋतुएं समर्थ 
होती हैं (भोगे देने के ), ओर बद ऋुतुओं में अपर ( ऋतुभों क 
अच्छे फूलों से युक्त ) होता है ॥ २ ॥ 
छा खण्ड 
पशुषु पञ्चविध ४ सामोपासीत । अजा 
हिङ्कारो, ऽयः प्रस्तावो, गाव उद्गीथ, ऽशवाः प्राति- 
हारः, पुरुषो निधानम्‌ ॥ १ ॥ 
पशुओं के विषय में पञ्चविध साम को उपासे | बकरियें इकार हैं, 
` भेदं भस्ताच हैं, गोएं उद्गीथ हैं । घोड़े मतिहार हैं, पुरुप निधन हें 1९। 
भर्वान्त हास्य पशवः पशुमाच्‌ भवाति, यएतदेवं 
विद्वान्‌ पशुषु पञ्चविध ७ सामोपास्ते ॥ २ ॥ 
वह, जो यह ठीक २ जानता हुआ पंशुओं के बिषय में पश् 
विध साम को उपासता हे, उसके पशु होते हैं, ओर चह पशुओं में 
चढ़ा अमीर होता है ॥ २॥ 
सातचां स्तण्ड 


'प्राणषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत । प्राणो 


छान्दोग्य उपनिपद । [ 5७ ] 

हिंकारो वाक प्रस्तावश्चक्षुरुदगीथः आत्रं प्रतिहारो 
मनो निधनम्‌ ! परोवरीया ४ पि वा एतानि ।१। 

प्राणों (इन्द्रियो) क विषय में पञ्चविध साम को उपासे,जो(साम) 
बड़े से बड़ा है । माण अ हिंकार है, वाणीपस्तात हे, आँख उद्दीयहै। 
शत्र प्रतिदार हैं, मन निधन हे। ये हैं एक दूभरे की अपेक्षा से बही 

परोवसाँयो हास्य भवति, परोवरीयसो ह लळोकाझ- 

यातयणएतदव विडाच प्राणषु पञ्चावघ ७ सामापास्त। 
डत तु पञ्चादचस्य ॥ २ hi 

जो यह ठीक २ जानता हुआ प्राणों ( इन्द्रियों ) में पश्चबिष 
सामको उपामता दे, वह उमरा स्वामी होता है, जो कुछ बडे से 
बडा दे, और घडे से त्रदे लोकों को जीतता हे । यह हैं पञ्जबिध 
साप को ( उपासनाए )॥ २॥ 

आठवा खाण्ड 


` अथ सप्षव्धिस्प-जाचि सप्तविध ७ सामोपासीत । 


यत्‌ {कञ्च वाचा हु हात स हङ्कारः,यत्प्रात स प्रस्तावः 
दात स आदः ॥ १॥ 


अब सप्तावघ " ( साव प्रकार के सामकी उपासनापं कहते 


ॐ प्राण से यहाँ नासिक्य प्राण अथोत्‌ घाण असिप्रत दे, मुख्य प्राण 
नही । क्योकि यदां क्रमशः एक दुसरे से बढ़े इन्दिय घतळाप हैं ॥ 

1 पूर्व जो प्रत्येक लामरान के पांच भाग वतळाप हैं, उनके साथ दो 
भाग और मिलाने से खात दोते हे,वद्द दो यद दै आदि और उपंदर्व 
आदि सब स पदळा अथोत ओम्‌ दे। इन सातां भागों से खाम 
सापभक्तिक कदलाता दे ! पांच भक्तिको साम फो उपासना के साथ 
भव यह सातभक्तिक स्वास की उपासना यतळाते दे ॥ 


[ ६८ ३ भपाठक २ खण्ड द 


हें ) वाणी में सप्तावेध सापको उपासे । वाणी-में जहाँ कहीं अ हैं? 
आता है, वह दिकार है, जो “प्र? है, वह प्रस्ताव हर जो “आ? 
, वह आदि है ( प्रथम है, ओम है )॥ ९ ॥ 
यडुदिति स उदगीथः, यत्मतीति स प्रतिहारः- 
यदुपाते स उपद्रवः, यन्नोति तन्निधनम्‌ ॥ २ ॥ 
` जो “उव? है, वह उद्गीथ है, जो 'प्रति? है, वह मतिहार है, 
जो “उप? हैं, बह उपद्रत्र दे, जो “ नि? है, बह निधन है ॥ २॥ 
दुर्धेऽस्मे वागदे।ह,यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भ- 
वति, य एतदेवं विद्वाच वाचि सप्षविध ७ सामोपास्ते ३ 
` चाणी उसके लिये स्वये दूध झरती हे, जो घाणी का दूध है, और 
बह अन्न में बड़ा अमीर और अन्न खाने के योग्य होता हे 1 
अथ खल्वसुमादित्य ४ सप्ताविष ४ सामोपासीत । 
सर्वदा समस्तेन साम, मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण 
समस्तन साम ॥ १॥ 
बह ( धोळोक में) जो सूर्य हे, उसकी दृष्टि से सप्तादिध साम 
को उपासे । क्योंकि वह सर्वदा सम रहता. है? ओर कि, प्रत्यक 
' पुरुष समझता है, कि वह मरे लिये हे. वह मेरे लिये हे, इस प्रकार 
बह सब के साथ सप हे । इसलिये बह साम ! हे ॥ 
क अथोत सार चाङ्मय में जो “हु' दे, वदद दिद्धुगर दे, जो प्र 
हे चह प्रस्ताव हे, इत्यादि ॥ 
1 पूल देखो १ ! ३१ ७; ९१॥। १३६ । ४ ॥ 


थै अथोत सूय सघदा सम दे, चा सबफे किये सस दे । इस्ट 
लिज उसे साम कद्दते हैं। सम से सास दे ॥ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ । [ ६९ ] 


` तस्मिन्निमाने सवाणि भृतान्यन्वायत्तानीति वि- 
यात, तस्य यत्‌ पुरोदयात्‌ स हिङ्कारः । तदस्य पश 
चोऽन्वायत्ताः। तस्मात्‌ ते हिङङ्रयैन्ति, एहङ्कारभा- 
जिनो ह्यतस्य साम्नः ॥ २ ॥ 
यह जानना चाहिय, कि ये मारे पाणधारी उभी पर निर्भर 
रखते दें । डपका जा रूप उदय से पहले हे. बह हिङ्कार हे । इस 
पर पशु निर्भर रखते हे । इमाछेय चड ( पछु ( सूर्योदय से पहले ) 
हिं # करते हैं, क्योंकि वह इस साम (सूर्य ) के हिंकार के भागी 
( हिस्सेदार ) हैं ॥ २ ॥ 
अथ यत्‌ प्रथमादित स प्रस्तावः । तदस्य मनुष्या 
अन्वायत्ताः । तस्मात्‌ ते प्रस्ठातिकामाः प्रश ४ सा- 
कामाः, प्रस्तावसाजिनो ह्यतस्य साम्नः ॥ ३ ॥ 
ओर पहले पडळ उदय होते ही जो उसका रूप हैं,वह प्रस्ताव 
हे । उसके इस रूप पर मनुष्य निर्भर रखते हैं । इसछिये मनुष्य 
वड़ो स्वाति ( पस्तुति, प्रस्ताव ) आर प्रशंसा को चाहते हैं, क्योकि 
बह इस साम (सूर्य) के मस्तच के भागी हैं ३॥ 
अथ यत्त सङ्गववळाया ०स आदिः । तदस्य 
वया © स्यन्वायतक्ताने । तस्मात्‌ तान्य॑न्तरिक्षेऽनारम्ब- 
णान्यादायात्मानं परिपतन्ति, आदिभा जामे ह्यतस्य 
साम्त; ३ ॥ 


# गाँए प्राय; प्रभात समय ऐेसीदी ध्यनि करतीर्दे॥ , - 
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अब जो इसका रूप सद्भाव क के समय पर हैं, वह आदि 
(प्रथम, ओम) है,इसके इस रूप पर पक्षा निर्भर रखते हैं। इमलिये 
पक्षी आकाश में विना किसी सडार क अपने आपको घाम कर 
(आदाय) उडते फिरते हैं, क्योकि वह इस साम (सूर्य ) के आदि 
(ओम ) के भागी हैं ॥ ४॥ 


अथ यत्‌ सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्वीथः । तदस्य 
देवा अन्वायत्ताः । तम्मात ते सत्तमाः प्राजापत्यः 
नाम्‌, उदगीथभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ५ ॥ 
अव जो उसका रूप ठोक दुपहर के समय है, वह उद्गीय दै। 
उसके इस रूप पर देवता निर्भर रखे हें (क्थोकि वइ चमकनेवाळे 
हैं), इसलिये चह प्रजापति की सन्तान में से मच से उत्तम हैं । 
क्योकि वह इस माम के उद्गीय के भागी हैं ॥ ५ ॥ 


अथ यदूर््व मध्यन्दिनात्‌ प्रागपंराहणात, स प्रति- 
हारः । तदस्य गभा अन्वायत्ताः । तस्मात्‌ ते प्रति- 
इता नावपयन्ते, प्रतिहारभाजिनो ह्यत ध्य साम्नः ६॥ 
अब जो इसका रूप दुपदर से पीछ ओर पिछले पहर से पळे 
है, वह तिहार हे । उसके इस रूप पर गर्म निर्भर रखत हैं। इस 
थिये वह गर्भ में स्थित हुए ( मतिहृताः ) गिर नहीं पडते, क्योकि 
बह इम साम क प्रतिहार के भागी हैं ॥ ६ ॥ 


RS कुल क 
ऋ स्तङ्व, जय सये रश्मियों को अद्दण करता हे .। और जब के 


गौ यकछडों सर मिलती हैं ! दूध दुद कर जब यछड़ों को दु पीने के 
लिप कोळ दिया जाता है ॥ * 


छान्दोर्य उपनिषद्‌ 1 [ ७१ ] 


अथ यदृध्वेसपराहणात्‌ परागस्तमयात्‌ स उपद्रवः, 
तदस्यारण्या अन्वायत्ताः, तस्मात त पुरुषं हवा 
कक्ष श इवञ्भभित्युपद्रवन्ति । उपद्रवभाजिनो ह्यतस्य 
साम्नः ॥ ७॥ 
अन जो इसका रूप पिछे पहर से पीछे और अस्त होने से 
पहके हे, वद उपद्रव हे । उसके इम रूप पर जगछी पशु निर्भर 
रजत हैं । इसलिये जव वह किसी घुरुष को देखत हैं, तो वह जगळ 
को अपनी सुर्राक्षत छिपने की जगह मानकर भाग जाते हें ('उप- 
द्रबन्ति ), क्योंकि वह इस साम के उपद्रव के भागी हें ॥ ७ ॥ 
अथ यत्‌ प्रथमास्तामिते तन्निधने, तदस्य पित- 
रोऽन्वायत्ताः, तस्मात्‌ तन्निदधति, निधनभाजिनो 
ह्यतस्य साम्नः । एवं खल्वसुमादित्य श सर्पावध ₹ 
सामोपास्ते ॥ ८ ॥ 
अब जो इसका रूप पहल पहले अस्त होने के समय हैं; बह 
निधन है । उसके इस रूप पर पितर निर्भर रखत हें । इसलिये उन 
को नीचे रखते दें # (निदधात क्योंकि वह इस साम के निधन के 


भागी हें । इस प्रकार पुरुष इस सूर्य की राष्ट से सप्तविध साम को 
उपासता है ॥ ८ ॥ 


दूलचां खण्ड 
अथ खल्वात्मसाम्मित मतिम्त्यु सविध £ 


क फदाचित मरने के पीछे चिता में रखने स भाधिपधाय हो; 
उनके लिए पिण्ड देत दें ( शकराक्षाये )॥ 


[ ७९] मपर्डक * खउँड १० । 
सामोपासीत । हिंकार इति यक्षरम्‌, प्रस्ताव इति 


ञ्यक्षरं, तत्‌ समस्‌ ॥ १ ॥ 
उस्त सप्तविध साम को उपासे जो अपने आप में घरावर # 
हे ओर ओ मत्यु से पार के जाने बाळा है ॥ 
हिङ्कार शब्द तीन अक्षग्बाळा है, प्रस्ताव दाब्द तीन अक्षर 
बाळा हे, चह सम (बरावर) हे  ॥१॥ 
आरति अक्षरं, प्रतिहार इति चलुरक्षरं । तत 
इहेकं, तत्समस्‌ ॥ २ ॥ 
आदि षब्द दो अक्षर वाळा हे, प्रतिहार शब्द चार अक्षर 
वाळा दे, उससे एक (अक्षर जो तीन से अधिक है) यहाँ (आदि 
में डाला, तब) वह. सम है ॥२॥ ॥ 
उद्गीथ इति ऽयक्षरभ्‌,. 'उपद्रव इति चतुरक्षरम । . 
त्रिभि स्त्राभेः समं भवत्यक्षर मतिशिष्यते ञयक्षरं 
तत्‌ समस्‌ ॥ ३ ॥ 
उद्गीथ तीन अक्षरवांळा दै, उपद्रद चार अक्षरवाळा हे, तीन 
तीन से सम दोता है, एक अक्षर वच रहता दे, इस तरह यह तीन 
अक्षर वाळा है, वह सम हे ॥३॥ है 
क आपस में एक दूसरे के बराबर अर्थात भि २ साम भक्तियों 


की अक्षरों की संख्या आपस में एक दूसरे के घरावर [ सम ] हे, 
इसलिये चद साम दे । क्योंकि बद्द खम हे ॥ 


आत्म सस्मितस्‌, आपस में एक दुसरे के सम, अथवा परजद्य 
के सम दे, क्‍योंकि मत्यु की जय का देतु दे, [ शकराचाये ] 

1 तीन अक्षर दि-ड्डुअ-र ये दं, और तीनद्दी ्र-सुता-च यद्द हें! 
इस तरद से आपस में सम हँ । 


प्रपाठंक २ खण्ड ९२९ । [७१] 

निधनमिति ञ्यक्षरं तत्सममेव भवति । तानि 

इवा एतानि दाविंशतिरक्षसाणि ॥ ४॥ 

निधन तीन अक्षरवाळा हैं, बह सम ही हे । सो यह वाईस 

अक्षर हैं ॥ ४ ॥ 

एकविऊ%शत्याऽऽदित्यमाभोति, एकावशो वा 

इतोऽसावादित्यः । दाविळ्शन परमादित्याज्जयति, 
तन्नाकं तद्विशोकम्‌ ॥ ५ ॥ 


इक्कीस अक्षरों मे बह (डपासक) सूर्य (मृत्यु) को पहुंचता 
हैं, क्योंकि वह खथ यहां से इक्कीसवां हं, ओर वाईसर्वे अक्षर से 
बह उसको जीतता ई जो सय से परे हैं, ओर वह दुःख से रहित 
(स्थान ) हें, वह शोक से रहित हैँ पाध्या 

आपरोतीहादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यजया 
ज्जयो भवाति, य एतदेवं विद्वानात्मसामितमति- 
मृत्यु सपविवं सामोपास्ते सामोपास्त ॥ ६ ॥ 

बह सूर्य ( मृत्यु ) पर विजय पाळता है, और सूर्य के विजय 
से परे जो विजय हे, चह भी उसका होता है, जो इसे-डीक २ 


ऋ यछ-जो अक्षर वच रहता हे, यदी वाईसचां हे और सारे सात 
घार तीस २ अक्षर मिल फे इक्कीस घनत हैं ॥ द 
चारह म्रद्दीन पांच ऋतु [यदां हेमन्त आर शिशिर फो एक 


करक पाच कडे दे } तीतलाक मोर चद सये इकीसवां दे यदद श्रुति 
हू | शाकराचाय ] ॥ 


[७४ | छान्दोग्य उर्पानिषद्‌ 
जानता हुआ, आपत में घरावर ओर मत्यु # से पार ले जानवाले 
सप्तविध साम को,उपासता- है, हाँ. सामका उपासता दृ ॥ ६ ॥ 
है स्यारहचाँ खांड | 1 
'मनो इिङ्गाश वाक प्रस्तावश्चक्षरुदगीथः शरोत्रं प्राति- 
हारः। प्राणो निधनम्‌ । एतद्‌ गायत्रं प्राणेषुप्रोतम्‌॥१॥ 
` मन हिङ्कार हे, वाणी प्रस्ताब हे, आंख उद्गीथ हे, श्रोत्र 
प्रतिहार हं प्राण निधन हृ । यह गायत्र साप ( पाच ) प्राणा य म॑ 
मोया हुआ हे ॥ १॥ 
स य एवमतद गायत्र ग्राणषु प्रात चद, प्राणा सवात 
सवेमायुरेति, ज्यांग्जीवति, महान्‌ प्रजया पशुमिभ- 


बति महान्‌ कीत्त्या । महामनाःस्यात तद्‌ न्रतस्‌ ॥२॥ 
वह जो इस प्रसकार गायत्र साम को प्राणों में भोया हुआ 
जानता हे षह $अधिकल इन्द्रियों बालादोता है,सम्पूर्ण आयुको पहुच वा 


_, कै सूये सत्यु दे, क्योंकि दिन रात आदि काल के द्वारा जगत 
फा मारनेबाला है । इस्वक तेर ज्ञाने के लिये यद्द सामोपासन उपर 
किया दे॥ i 

1 यज्ञ सम्वन्धी समस्त साम के रदस्यार्थ कह दिये हैं, जा 
केवर ध्यान से सम्बन्ध रखते हें, अय आगे सिन्नर साम के असली 
नाम लेकर उनके रहस्यार्थ प्रकट करत हैं। ये नाम भी उसी कम 

- से यद्दां कहे गए दे; जिस कम से चद्द यज्ञ में प्रयोग दोते हैं । गायत्र 

रथन्तर+वामदेव्य,ृदत्‌, चेरूप, वेर!ज,शकरी, रेवती यशायकश्तिय राजन 

१: मिछाओ छान्दो०'उप* १२। ७। १ । जद्ां प्राण दुखेर क्रम 
से कहे दें॥ 

§ गय प्राणी का नाम दे [ देखो चुद्दव्डप० ] गायनी प्राणों का 
की रक्षा करने चाली ॥ 


प्रपाठक २ खण्ड १२ | [७६ ] 


है, ओर उञ्दड जीना जीता हे,पमहान होता हे प्रजा ( सन्तान.) से 
ओर पशुओं से ओर महान कीति से (गायत्र साम के उपासक का) 


ब्रत यह हे, कि वह वडे मनवाळा हो ( छुटहदय न हो ) ॥२९॥ 
यारदर्यां खण्ड ` 


अभि मन्थति, स हिङ्कारः, चमो जायते,स प्रस्तावः, 
ज्वलति, स उद्गीथः, अङ्गारा भवान्ति स प्रतिहारः 
उपशाम्यति, तन्निषनम, स ९” शाम्याते,तन्निधनम । 
एतद स्थन्तरममी प्रात ॥९॥ 
जा ( अरीण को ) रगड़ेना हे, डिङ्कार हे, जो धुआं उठता 
>, यह प्रस्ताव हे, जो ज़ळना हे, यई उद्गीथ है; जो अङ्गारे वनने 
हैँ, चह भतिदार हैं; जो बुझने ळगता है, यह निधन है; जो बुझ 
जाना है, यह ( भी ) निधन है | यह स्थन्तर साम अग्नि# में 
मोया हुआ है ॥ २ ॥ 


स य एवमेतद्‌ रथन्तरमयो प्रोतं वेद, ब्रह्मवर्च 
स्यन्नादो भवति, सर्वमायुरेति, ज्योग्जीवति, महान्‌ 
प्रजया पशुभिर्भवाति, महान्‌ कोत्या । न प्रत्यङ्ङमि 
माचामेन्न निष्ठीवेद तद्ब्रतम्‌ ॥२॥ 

चद जा इस मकार इस स्थन्तर साम का अग्नि मभमांयाहुआ 
जानता हे, वह त्ह्मचर्चस ग? चाळा ओर अन्नका खानेवाला (चमकती 


जहर रथन्तर साम अग्नि मन्थन करन में प्रयोग किया जाता द्दै [| 
1 ब्रह्मवचसल, जो तप आर स्वाध्याय स्त चहरे पर तेज प्चम- 
कता दे | चिद्धाडियों के तौर पर निकलता इुआ प्रतीत होता दे ॥ 


[७६] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


हुई भूखवाळा, स्वस्थ, नीरोग ) होता है, सारी आयु को पहुंचता 
हे । उज्वल जीता हे,मदान्‌ होता दे, प्रजा से और पशुओं से और 
महान्‌ कीर्ति से ( इस उपासना का यह ) व्रत हे,कि वह अभि के 
अभिसुख न आचमन करे, न थूके ॥ २ ॥ 
हा ` क्तेरदवां खण्ड 
उपमन्त्रयते, स हिंकारः, ज्ञपयते स प्रस्तावः, 
स्त्रिया सह शते स उद्गीथःप्तिस्त्री सहशेते,स आति 
हारः. काल गच्छात तान्नघनम्‌, पार गच्छात तान्न- 
धनस्‌ । एतद्‌ वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌ ॥१॥ 
ॐ वामदेव्य साम मिथुन ( जोड़े ) में मोया हुआ हे ॥९॥ 
स य एवमतद वामदेव्ये मिथुने प्रात वेद, मिथुनी 
भवति, मिथुनान्मिथुनात्‌ प्रजायते, सर्व ` माझुरेति,' 
ज्योरजीवाते, महान्‌ प्रजाया, पशुभिर्वति महान्‌ 
(छ) ७. (>या छ 
कात्या, न कांचन पारिहरत तद ब्रतम्‌ १ २॥ 
तह जो इस भकार इस वामदेव्य को मिथुन में मोया हुआ 
जानता है, बह मिथुनी + होता है ( जोडेबाळा होता है, बिरइ के 
दुःख का भागी नहीं होता) मिथुन से प्रजावाला होता हे (अमोघ 
ee | संमजावाळाहाता इ (अमोघ 
- * यह गर्भाघान कमे सम्बन्धी चचन हैं इनकी व्याख्या सरल 
सस्कृत में फरदेते हैं ! उपमन्त्रयते,सूकर्त करोति,स दिद्लुतरः अपयसे 
सोधयति स प्रस्तावः । स्त्रिया सह शायने,पकपयेडूंट गस नम. उद्गीथः 
काले गंच्छति मैथुनेन, पारं समाते गाउछति, सन्िखनम ॥ 
- .* चायु जल के जोडे के सम्बन्ध स वामदेव्य साम ब्ही खस्पातति 
कही गई दै'( शफराखायं)॥ ' । क कक, ध्य 


घपाठक > खण्ड १,४ | [७७ ३ 


वीय होदा है ) सारी आजु को पहुचता है, डज्ज्वळ जीना जीता 

है, महान्‌ होता हे प्रज्ञा से ओर पछुओं से। ओर महान्‌ कीति से । 

इस उपासना का यइ त्रत है। किसा को न त्यागे हा २ ॥ 
म्ळोद्द्चां खप्ड 


उद्यन्‌ इकार, उादतः प्रस्तावा मध्यान्दन उदगार्था 


ऽपरा्नः प्रतिहारोऽस्तं यान्निवनम्‌ । एतद्‌ बृहदादित्ये 
प्रोतम्‌ ॥१॥ 


+ उदय होता हुआ [सये] हिंकार हे, उदय होचुडा हुआ 
मस्ताव ३, दुपडर के समय बह उद्ीथ डे, पिछळे पदर वढ प्रतिहार है, 
अस्त दोता हुआ निधन है। यह डुइव साम सूर्य क में मोया हुआ इं 1९ 


स य एवमतद्ब्वहदादित्ये प्रोतं वेदं, तेजस्व्यन्नादो 

भवति, सर्वमायुरेति ज्योग्‌ जीवति,महाच्‌ प्रजया प- 

इझाभिमवाति,महाचकीत्या।तपन्तंनानिन्देव्‌ ,तद्त्रतस्‌।२। 
चह जा इध भकार इस उडद का स्बूय म माया हुआ जानता 


है, बड तेजस्वी $ होता है, अन्न खाने के योग्य [ दढ ] दोता हैं, 


सारी आजु को पहुंचता हे, उज्वळ जीता ई, महान दोता दे, प्रजा 
स आर पछन। से, महान कोति से। इसका यह बन है | “ तपते हुए 
[ गा पहुँचाते हुए सूये ] की कमी निन्दा न करे? 1 २॥ 


क किसी (स्त्री) फो न त्यागे>अपनीस्त्रयों में से किसी का 
स्याग न करे ( आनन्द सीथ )। यह अधिक सम्भव दे, कि जो उसे 
पदले चरना चाद्दे, उसमें सौन्दर्य आदि किसी चात की चाटे देखकर 
उस्वक्का त्याग न करे। यद स्की जाति की सम्मानना का दरस हे 1 

ग मिलाओ अथच ९1५1 ६-३ से 

पु घदत्‌ का देवता सूये दे ( दाकराचाय ) 

§ जिसकी ओर आस्त उठाकर न देखस्तकें 1 


[७८1 - छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 

पन्द्रहवा खण्ड | ; 
अब्भ्राणि सम्पुवन्त,स हिङ्कार;मघा जायत स प्रस्ताव 
वषाते स उदगीथः; विद्योतत स्तनयात स प्रातहा 
उदगृहणाते,तान्निधनस्‌ । एतदरूप पजन्य प्रातस्‌ १। 


ॐ जो घुध इकट्ठी होती हे, यह हिङ्कार हें; मेघ बनता हं यह 
प्रस्ताव है; वरसता है, यह उद्गीथ है, चमकता दे गजता है, यह 
प्रतिहार है; बन्द होता दै, यह निधन दै; यह वेरूपसाम पर्जन्य 
[ मेघ ] में मोया हुआ है ॥ १ ॥ 


. स य एवमेतद्वेरूपं पन्ये प्रोत वेद, विरूपा ७ श्च 
सुरूपा ७ श्र पशूनवरुन्धे, सवमायुरोति, जयोग जीवति 
महान्‌ प्रजया पशुभिर्भवति, महान्‌ कीत्यां । वषन्तं 
न निन्दत, तदन्तस्‌ । २। 2 
वह जो इस मकार इस वैरूप साम को 'पर्जेन्य' में मोया हुआ 
जानता है, वह सघ मकार के [ विरूप, सुरूप ] पशुओं को मास 
होता है, सारी आयु को पहुंचता है, उज्बरूं जीता है, महान होता 
है प्रजा से, ओर पणओं से, और महान कीति से । इसका व्रत यह 
हे ` बरसते हुए की कभी निन्द्रा न-करे? ॥ २ ॥ 
स्वोलदचां खण्ड । 


वसन्तो हिंकोरो ग्रीष्मः प्रस्तावो वषी उदगीथ' शरत्‌ 
प्रतिहारोहेमन्तो निधनब्।एतदबेराजमतघुगोतम॥१॥ 


# मिळाभो मथवे ०1५1 ६-७ से । 2 


मेपाउक २ खण्ड १७] [ ७९ ] 


बसन्त हिङ्कार हे, ग्रष्म प्रस्ताव है, बरसात उद्भीथ दै,चरव- मातिहार 
हे, हेमन्त निधन हे । यह वैराज साम ऋतुओं में मोया हुआ हे ॥१॥ 
स य. एव मेतद वैराजमतुपु प्रोतं वेद, बिराजति 
प्रजया पशुभित्रद्मवचसन, सवमायुराते, ज्यारा्‌ 
जविति, महान प्रजया पशुमिभवाते, महान्‌ कात्यी । 
ऋतुन्‌ न निन्देत्‌, तद्‌ त्रतम्‌ ॥२॥ 
वह जो इस मकार इस वैराज साम को ऋतुओं में मोया हुआ 


जानता हे, वह भजा से, पशुओं से और ब्र्मवचम से चमकता है 
( विराजाते ) # पूर्ण आयु को पहुंचता हे, उज्वछ जीता हे, महान 


ht ~ 


होता है मजा से और पञ्चओं से और 'महान कीति से । इसका यह 
बत्‌ है ' ऋतुओं की कनी निन्दा न करे ?॥ २॥ 
स्जतरहचा खण्ड 


एंथिवी हिंकारोऽन्तरिक्षं प्रस्तारो ध्यौरुद्गीथो दिश 


आतदारः ससुद्रा निषनम्‌। एताः शाक्या लोकेष प्रोताः 
एथित्री दिङ्कार हे, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, चो उद्गीथ है, दिवां 


ha 


अविहार दै, समुद्र निधन है। ये आकर" ताम कोको में 1 प्रोए 
डुए हैं॥ ९॥ १,242 
# जे तु अपने २ घर्मो स चमकते दें । 'विराजति' इस फल 
के सम्बन्ध खे वेराजनाम दे । 
तै  शक्तय/ यद्द एक ही सामं का नाम दें । पर यद्द नित्य बहु 
बचन रडता दे,.ऐस्टे दी आगे स्चित्यः, यह ,बडु चचन भी दै । 
+ शक्कर साम महानासी ऋचाओं में गाए जाते हे । और उन 
ऋ चामा का सस्वच्च "जळ सदानास्नी हे' इससे जळा के साथ यत- 
- छाया दै! और 'लोक जलों के सद्दारे दे यद श्रुति दे । इस सम्बन्ध 
खे शक्करी खाम छोकों में प्रतिष्ठित हैं ( आनन्द गिरि ) 


[<°] छान्दोग्य उपनिषद | 
स य एतमेताः शक्यो लोकेषु प्रोता वेद, लोकी 
भवात, सचमायुरात, ज्योग्‌ जीवात, महाच प्रजया 
पशुभिर्भेवाति, महान्‌ कोत्या । लोकाद न निन्देत्‌, 
तदवूतस्‌ ॥ २ ॥ 
चह जो इस प्रकार इन दाकरियों को लोको में पोया हुआ 
जानता है, वह लोको का मालिक होता है, पूर्ण आयु को पहुंचता 
है, महान्‌ होता है, प्रजा से ओर पशुओं से, और महान करते से । 
ओर इस का व्रत यह है ' कोको की कमी निन्दान करे! 0 ९ ॥ 
यया अछारदवयां खण्ड या 
अजाइकाराऽवयः पस्तावा गाव उद्गाथाइनयाः 
प्रतिहारः पुरुषोनेधनम्‌ । एतारेवत्यः पश्ुषुप्रो ताः ।१। 
चकरियें हिङ्कार हें, भेई मस्ताव हें, गोण उद्गोथ हैं, घोडे 
भातिदार ६,पुरुप निघन हे । यह रेचतीसाम पशुओं में मोएहुए हैं ॥ 
सय एवमता रत्य; पशुषु प्राता वेद, पशुमाच्‌ 
भवति, सर्वमायुरेति, ज्योरा जीवति, महान पूजया 
पशुमिभवाते, महान्‌ कीर्त्या । पशून्‌ न निन्देत तद 


्रतस्‌ ॥ २॥। 

चह जा इस पकार इन रेवातियो को पश्चओं में मोया हुआ 
जानता हैं, वह पशुओं में अमीर # होता हे, पूणे आयु को पहुंचता 
हैं, उज्वळ जीता इं, मदान होता हे, मजा से और पशुओं से और 
महान्‌ का।त छे । इतका ब्रत यइ इं, * कि पशुओं की कभा निन्दा 
नक्रे”॥रा॥ | 
ऋ रेवान्‌ के अथे चनवान्‌ दें । पञ्च रेवती दे,यदद श्रुति दे (आानन्कागरि) 


मंपढाक २ न्वण्ड २८१1 fe} 
| उकर्सिबा न्वदाड 
लोम हिंकार स्तवक अस्तावा मा = स सुदगीयो- 
ऽस्थि प्रतिहारो मजा निवनस्‌ 1 पतह यज्ञायज्ञिय 
मङ्गं प्रातम्‌ 1५1 
डोम डिङ्कार है. लचा ( चसद ! पस्ताव है, मास दीस हैं, 
आअम्यि (इड्डा  आशेइ:ज है, मज्ञा ( चर्ची ) निधन हे! यह यड़ा- 
हि 


कक च 


थाडिय साम अर्यो में मोया इमा दे 1 १ 
स य एवमतद यज्ञायज्ञिय मङ्गघ पोतं वेद, अङ्गी 
भत्ति; नाङ्गेन बिद्र्छति, सर्वमायुराति, ज्योग्‌ जीवति, 
झान्‌ प्रजया पश्छुमिर्भवति, महान्‌ कीर्त्या 1 संवत्सरे 
मचोनाश्चीयाद, तदब्रतय्‌, मजोनार्भायादिविवाना 
वड जो इस पकार य््ायडिय साम को ऊगोंमेमोया हआ 
आनना इ, चह दद ऊर चाळा दाला 


ई 
दइ नई रारा, पु 


क्ल 
म 

न्म्‌ पि 
०० 


= 


आग्नि झिग प्रम्ताव आदित्य उडगीथो 
नक्षञाणि ग्रतिद्धारञ्चन्द्रमा निधनम्‌ । एतद राजनं दे 


बत्ता मातस 1 १ 1 
_ अमि ईकार हैं, वाच इस्दाद 


डाग रे, चन्द्र सा नवन यच रचना सम द्‌ 


[८२] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


सय एव मेतद राजनं देवतासप्रोत्त वेद, एता 
सामेव देवताना ० सार्टिता ७ सायुज्य गच्छति,सवे 
मायुरेति, ज्योश जाीवति,महाच्‌ प्रजया पशाभेभवाते, 
महान्‌ कीत्यी। ब्राह्मणाद न निन्देत तद्त्रतम्‌ ॥२॥ 
बह जो इस राजन सामको देवताओं में मोया हुआ जानता 
है, बह इन्हीं देवताओं की सलोकता, साप्टिता और सायुज्यक्को 
मास्त होदा है, पूर्ण आयु को प६ुँचता हे, उज्वल जीता है, महान 
होता हे प्रजा से और पशुओं से । ओर मदान्‌ कीति से । इसका 
ब्रत यह है 'ज्राह्मणों की निन्दा न करे? ॥२॥ 
RR इक्कीसचां खण्ड _ 
चयी विद्या हिकारः, जय इमे लोकाः स प्रस्तावः, 
सअरिनर्वायुरादित्यःस उद॒गीथः,नक्षत्राणि वया [से- 
मरीचयः स प्रातेहारः, सपी गन्घवोः पितरस्ताज्नेधनम्‌ 
एतत्साम सवारमन्‌ आतस ॥ १॥ 
नयी विद्या (ऋचा, यजु और साम की विद्या ) हिङ्कार 
हे, तीनों छाक ( पृथ्वी, अन्तारिक्ष और थौ) मरताव है, आगे 
बायु और सूर्य (तीन देवता) उद्दीथ है, नक्षत्र, पक्षी और किरणें 
भातिद्दार हैं, रूपे गन्धन और पितर निधन हें1 यह साम 7 इर 
पक चस्तु में माया इआ है ॥ १ ॥ 


हल 


क समान लांक में दाना, समान शाकिवाला होना और 

यकता | अथोत्‌ उरूफा टाफ दुःख और अविद्या खे रहित, झाक 

अप्रतिद्दत ( ऊिसके लिए कोई रोक नहीं ) और स्चसाच परोपकार- 
परायण दोजाता दे ॥ 

† यहां कोरे गायजजादें नाम शवशेष नहीं लिया, इस लिए 


प्रपाठक २ खण्ड २२ [ ०१] 


स य एवमेतत्‌ साम सवास्मन्‌ प्रोतं वेद, सर्वे ७ 
इ भवात ॥ २॥ 

बह जो इस साम को दर एक वस्तु में मोया हुआ जानता 
है, बह सव कुछ # होता हे ॥ २॥ 

तदेष श्छोकः-'यानि पञ्चधा त्रीणि तेभ्यो न 
ज्यायः परमन्यदस्ति’ ॥ ३॥ 

इस पर यह श्लोक है । जो पांच मकार के तीन "हे, उन से 
चदकर और कुछ नहीं है ॥ ३॥ 

क. ~ 1९] १ ४७ ~ ब [ 
यस्तद्वद स वेद सवश सवा दिशो बाले मस्मै हरन्ति । 
सवेमस्मीत्युपासीत, तद्रतं तदत्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 

जो उसको जानता हे,वद्द सव कुछ जानता है । सारी दिशाएं 
उस (उपासक) के लिए वाळे लाती हैं वह ऐसा व्यान करे 
सब कुछ हु? यह उसका व्रत है यह उसका ब्रत हे  ॥ ४ ॥ 

खाड्रेखवां खण्ड 
विनर्दि साम्नो इणे पशव्यमित्यभेरुदगीथः,आन- 
रक्तः प्रजापतेः, निरुक्तः सोमस्य,मृढु श्लक्ष्णं वायोः, 
साम शान्द साममाञ फा सोधक दै ।अथोन्‌ दिकारआदि सामभक्तिये 
घो चयीविद्या आदे की इए से उपासना चाहिप । और पिछली 
सामे(पासनाओ में भी ज्ञिन २ में जो २ साम धोया हुआ घतलाया दै, 
उस्त २ साम को उनकी दाए स उपासना चाहिए ! (शकराचाये) 
ऋ सय फा मालिक होता दे । [ शंकराचाय 1 
नर अयी विद्या तीन लोक इत्यादि जा तीन २ हिंकार आदि 


के रूप में घतराप गष हैं । 
४ यहां साम की डपासनाओं फी समाप्ति है ! 


० ~ 


[ee] छान्दोग्य उपनिषद । 


इलक्ष्णं बळवादिन्द्रस्य, कोञ्चं बृहस्पतेः अपध्वान्तं 
NN पप क. क क ०. ce 
वरुणस्य। त:स्‌ सवानेवोपसेवेत,वारुणं त्वेव वजयेत्‌।१। 
` साम का ( साण्डकी गजे की तरद ) गम्भीर स्वर से गाना 
पश्चुओं के लिए भला हे, में उसे पसन्द करतां हूँ । पेसा उदूग्थ 
(साम का गान) अग्नि का है, # आनिरुक्त † प्रजापति का हे, 
निरुक्त सोम का हे, नर्म और साफ (चिकना) चायु का है, 
साफ और बल वाला इन्द्र का हे,कूँन के सद्या च्रहस्पति का है । 
फूट। हुआ ( फूटे हुए मांडे के सदश, धां घां ) वरुण का हे 1इन 
सब पर अभ्यास करे केवळ बरुण सम्बन्धी को छाड देव 1 ॥ शा 
अपरतत्व दवभ्य आगायानात्यागायत्‌ । स्वघा 
पितृभ्यः, आशां ` मनुष्येभ्यः । तृणोदकं पशुभ्यः 
स्वग लोकं यजमानाय । अन्नमात्मने आगायानीति 
एताने मनसाभ्यायन्नप्रमत्तः स्ठुवीत ॥ २॥ 
§ ( उद्गाता को) इस बुद्धि से गाना चाहिये, १ कि “भें 

क उस्का देवता अग्नि हे । 

ग जो निखेरकर अथोत्‌ दूसरों स अलग कर्हे अपने निज- 
रूप में वतळाया जाखक्ता दे, चद निरुक्त, जो इस तरह निखरा 

नेही जासक्ता, चह आनिर्क्त दै । 

क यदां चद भिन्न २ स्वर गिनाप हैं, जो साममन्त्रो के गाने 
में प्रयुक्त दोते दै । उनके नाम यदद दे । विनार्द, भनिरक्त, निरुक्त, 
स्डुदलदण. इळकण खळचत, ऋौडच, अपध्वान्त । 

$ गाने के समय ध्यान करने योग्य विषय को कहते हैं । 

. ग इत्यागयिल” इस बुद्धि से गाना चाहिए यद पाठ. साकरा- 


आये की व्याख्या में नहीं लिया गया, ओर इसके छोड़ देने में कोई 
चुटि भी नहीं है.। 
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अंमृत देवताओं के लिए गाडे (अपने गाने से सम्पादन करू) | 
स्रधा पितरों के लिए! आका यनुष्या के छिए । तृण ( चारह ) 
आर पानी पशुओं के लिए । स्वगेळोक यत्रमान . के लिये, 
और अन्न अपने छिए गाड? । इस उकार वह ( उद्गाता ) इनको 
मन से ध्यान करता हुआ अममत्त होकर (उच्चारण आदि में कोई 
अद्ुद्धि न करता हुआ) स्तुति करे । २। 
सर्चे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः, सपे ऊष्माणः प्रजापतेरा- 
तमानः, सर्वे स्पर्शा मत्योरात्मान: । तं यदि स्वरपूपाल- 
भत; हि © शरण प्रपन्नाऽभूवं, स त्वा प्रतिवक्ष्यती' 
त्यन ब्रूयात्‌ । ३ । त लर 
ॐ सारे स्वर इन्द्र का शरीर हैं, सारे ऊष्म प्रजापति का 
शरीर हैं, सारे स्पर्श प्रत्यु का शरीर हैं । सो यादि कोई पुरुष उसे 
स्तरों में उळहूना दे 1 तो -चह उसे कहे ' में इन्द्र की शरण पड़ा था 
(स्वरो का उच्चारण करता हुआ) चढी (तुझे) उळटा कहेगा $ ॥३॥ 

ॐ खाम फी मिश्न २ ध्चनियों के देवता कद कर अव अक्षरा के 
देवता कहते हैं । स्वर-अ आईई उऊ चढ़ मर रू ८ ऐ ओ जी । 
ऊष्म-शपसरसद्दध ! स्पच्चे-फ सगधघड्चछजम्ञरस््डढणत 
चद्चनपफयभम। 

नै कि तू ने असुर स्वर ठीक नहीं डचारा दे ॥ 

३ अर्थात्‌ में स्वरों फा प्रयोग करता डुआ, स्वरोक अधिष्ठाता इन्द्र 
की शरण में पहुँचा छुआ था, तुम मेरे ऊपर आक्षप करते दोन्तुम्दारे 
ऊपर उस देवतासे आक्षेप दोगा । असिप्राय यष्ददे जो अपने इए्देवकी 
सक्ति में उसके साथ पक दो रदा दे,इंषॉके चश दो कर उसका अनिष्ट 
साहना उलटा अपने ऊपर पडता है । इसलिये यहां तीनों जगद प्रति 
डांज्दू का प्रयोग दै ! प्रति वश्यति, उलटा कदेगा व्या डर देगा,प्रति 
पेस्पति, जळडा पीखेगा, प्रतिध्क््याति, डळटा जलाएगा | यद्द उनको 


0 मे 


[ ८६ ] छान्दीग्य-उपनिषद्‌ 


अथ ययेन मृष्मसूपालभेत, ग्रजापाति ४ शरण 
प्रपन्नोऽमुवं स त्वा प्रतिपेक्ष्यती' त्येनं ब्याद । अथ 
यद्येन ७ स्पर्शेषूपालभेत मृत्यु ० शरणं प्रपन्चो5भुव, 
स त्वा प्रतिधक्ष्यती' त्येने ज्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

और यादे कोई इसे ऊष्मा में उलइन। दे, तो वह उसे कहे 
पे प्रजापाति की शरण पड़ा था, (ऊष्म का उच्चारण करता हुआ) 
बह तुझे उळटा पासिगा और यादे कोई इसे स्प्षा में उलइना दे, 
तो वह उसे कहे “में मृत्यु की शरण पड़ा या, (स्पशाँ का उच्चारण 
करता हुआ ) वह तुझे उलटा भस्म करेगा ? ॥ ४ ॥ 

सव स्वरा घावन्ता नळवन्ता वक्तव्या इन्द्रबल 

ददानीति । सव ऊष्माणोऽग्रस्ता निरस्ता विशता 
वक्तव्याः । प्रजापतरात्मान परिददानीति || सर्वे 
स्पशो लशनानभिनिहिता वक्तव्या मृत्योरात्मानं 
परि हराणीति ॥ ५॥ 

ॐ सारे स्वर भरी हुई ध्वनि से और बळ से उचारने चाहिये, 
इस तरह उद्गाता इन्द्र में बळ दे देता है ', सारे उष्म न ग्रसे हुए 
न फेंके हुए किन्तु खुळे हुए उचारने चाहिय, इस तरह उद्गाता 
अजापति को अपना आप समर्पण करवा डे । सारे स्पदी धीरे २ 
एक दूसरे में न मिलाए हुए उचारने चाहिए, इस तरह उद्गाता 
( सन्तुष्ट हुए )पत्यु से अपने आपको बचा छेता है ॥ ५ ॥ 


Hees LAN NS 405 
ताडना दी गई दे,जिनका सारा घमष्ड उच्चारण पर दै,और' परमात्मा 
में कोई भक्ति नहीं ॥ 


* अक्षरों फा उच्चारण भी ठीक दोना खादिये, इस के लिखे 
शिक्षा देते दें ॥ 1. अषटरग्थै-इस चुद्धि से, [कि में इन्द्र में बळवूं | 
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अयो धमस्कन्धाः। यज्ञो$्ययनं दानामेति प्रथमः १। 
घर्म के तीन स्कन्ध (वड़े डाळ) हें । यज्ञ करना, पढ़ना 
( स्वाध्याय, ) आर दान देचा यह पहला ( स्कन्ध ) अ हे ॥९॥ 


तपएव ।ळतायः, बह्मचायाचायङुळवासी तृतीयो 
ऽत्यन्त मात्मानमाचायङरू - ऽवसादयन्‌ । सवे एते 
पुण्यलोका भवन्ति, ब्रह्म स श स्थोऽमृतत्वमोति 1२। 
` तप ही दूसरा दे, अहचारी बनकर अपने आप को सदा 
तपस्या से क्षीण करते इए आचाय के घर रहना तीसरा है १ यह 
सारे. (धर्मी) पुण्यळोको को भात होते हैं, हां ब्रह्म संस्थ # (ब्रह्म में 
दृढ निष्ठा वाळा ) अमृत को प्राप्त होता है ॥२॥ 
प्रजापतिलोकानभ्यतपत्‌ । तेभ्याऽमितपेभ्यस्त्रयी 


या 


# पहला, तीनों में स एक | व्त्याव्ि चम गुद्दस्थ के हे, 
और गुइस्थ आश्रमों में दुखरा है, न कि पहला ॥ 

पे तप, चानप्रस्थ का चस हें, सदा सुरु के घर मं रहते हुप 
तप स्र अपने आप को कोण करना यदद नेछिक ब्रद्धचरी का चर्म हे। 
ब्रह्मचारी दो प्रकार के हैं । उपकुचोणक और नेछिक ! उपंकुर्माणक जो 
समय पर हाचर्य को समात कर झुरुदक्षिणा दे कर यृहस्थ सें 
प्रवेश करते है और सेष्डिक जो सारी आजु ब्रह्मचर्य में चित्ताठे हैं ॥ 

+ ब्रह्मस्य स यह चठुथोश्रमी ख यासी जामिप्रेत दे । अझ- 
सख्य) ऋद्य में चढ निष्ठा चाला 1 ऋअऋकछ्त स यद्दां ओकार आसिप्रंच हे, 
जैसा कि उसरी को आगे सच की निचोड यतळाया हे । पहले तीनों 
आश्रमी जिन वेदिक कर्मा में रत दें, जिनका कि फल पुण्यलोक दे, 
सस्यास्री उन कर्मा स ऊपर दो कर सारे वेदो के सार ओंकार सें 
निष्ठा बाला छो कर मखतत्त्व को पा खता दे ॥ > 
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विद्या सम्प्रासवत्‌ | तामभ्यतपत्‌, अस्या अभितप्ताया 
एतान्यक्षराणि सम्प्रासवन्त भुर्भुवः स्वारीत ॥३॥ 

- प्रज्ञापात न लाका का तपाया ॐ जब वह तप ता उनस 
जयी विद्या चूकर बहा । उसन फर उस (तया इच्या १ को 
सपाया, ता उत स तान अक्षर चूकर वद, भूः, सुनः, स्वः ॥३॥ 


तान्यभ्यतपव्‌, तभ्याशभतसभ्य आकारः सम्प्रा- 
सवत्‌ । तयथा शक्ु॒ना सवाण पणान सन्तृण्णाच, 


एच माकारण सव!चाक सन्तूण्णा 1 आकार एवद्‌ 
सवम्‌, आकार एवद ४ सवम्‌ 1 ४ | || 
- 'उसने फिर उनको रुपाया, जब चह तपे, तो उनसे आकार 
चूकर वहा। नैसाकि नाक से सारे पत्ते छिदेइए हैं (नाळ सार पत्तों के 
अन्दर से होकर गई है,) इसी प्रकार आकार से सारी वाणी छिदी 
हुई है। ओडार ही यह सब कुछ है, हां ओंकार ही यह सव कुछहै।४। 
चजाथ।सचा स्त्रण्ड 
ब्रह्मगादना वदान्त यद॒चरूना प्रातः सवन ® 
रुद्राणां माध्यान्दन = सवनम्‌,आदित्यानां च विश्वे- 
षाञ्च देवनां ततीय ७ सवनस्‌ ॥ १॥ 
# यहां तपाने स दो असिप्राय दें, एक तो जसे किसी व्य को 
तपाने स उस्त मस्त खार च्यू पड़ता दे, इश तरद 'इन ऊछोको में से 
अथी चिद्या सार दे, उस्का खार भूःसुवःस्व: और इनका खार आभ 


हे दूसरा, जख कोडे वस्तु तपती हे, तो चह चमक उठती है,प्रदीक्ष 
हो जाता. दे । इस्ट प्रकार प्रजापति के लिये तीनों लाक प्रदीप्त डुप 


rn 


इस लोकों में कोई यात उसके लिये छिपी नहा रद्दी. उसने :इन फो 
स्वघाळ में देखा,और इस्त में ले अयी विद्याको सारके तौरपर निकोला 
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ब्रह्मवादी ( वेद के उपदेछा ) कहते हें, [के मातः्सबन तो 
3 ~ छ 
वसुओं का है, माध्यन्दिनसवन रुद्री का हे ओर तृतीयसबन 
आदित्यों का और विश्वदेवो का हेअ ॥१॥ क 


क्त्र तहिं यजमानस्य लोक इति | स यम्ते न 


विद्यात्‌, कथं कुयात्‌, अथ विद्वान्‌ कुर्यात्‌ ।२॥ 

तो अव यजमान का लोक कहां" है ! बह जो उस (लोक) 
को नहीं जानता, वह ( यज्ञ को ) केस करसक्ता हैं ? हाँ यदि वह 
जानता हे, तो करसक्ता है ॥ २ ६ 


पुराप्रातरनुवाकस्योपाकरणाञ्जघनेन गाईँपत्यस्यो 
दङ्सुख उपविइय स वासव ७ सामाभे गायाति॥३॥ 
: लो ३ क द्वारमपावा३णू३३प३्येम त्वा वय ७ 


ऋ तीन वार खोमका रख निचोड़ा जात! हे,और उसकी आहुति 
दीजाती है, प्रातः मध्यन्दिन [वुपदर] और खायंकाळ। इन तीनों.को 
ऋमदाः प्रातःसवन माध्यन्दिनलवन और तर्वीयसवन कहते दें । 
तीना सवना के देवता चरु रुद्र और आदित्य दे, और छन्द-गायत्री 
त्रिष्टुप्‌ और जगती दे ॥ 

न प्रातःलचन के मालिक जो घरु हैं, पएथिचीलोक उनके वदा 
म॑ दे, अन्तरिक्ष रुद्रा के और चौ आदित्यो और विश्वेद्रतों के | भव, 
यज्ञसान फ लिये कोई लोक रदा नहीं, जिसको वह यक्ष स जाते 
भोर “लोकाय वे यजते यो यजते' लोक के विजय के ख्यि चद यश 
करता दे,जो कोदे यश फरता दे,यद श्रुति देइसालेये यद छान दोना 
आाहिय कि इस उपाय से यजमान इन लोकों को जीतता है(उकरा चाय) 

+ मन्त्र के अक्र यद हें 'लोकळारमपाइूणु, पश्येम त्वा चर्य 
राज्याय टचे प्रवाकर्मे 'वेराज्याय' १४वें प्रचाक में स्वाराज्याय, मसू 
सस्राज्याथ' इन अन्त परो के सिवाय भारे मन्त्र यदी दें | 
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` प्रातरलुवाकऋ#के प्रारम्भ से पहले यजमान गाईपत्य अझ्चि के 
पीछे उत्तराभिसुख बठ कर वसुओ का साम गाता हे,लोक(एथिवी) 
के द्वार को खोलद, इम तुझ '  एथिवा पर ) राज्य करने के 
लिये दख ॥ ४॥ ह 
अथ जुहाति 'मनोऽग्नय एथिवीक्षिते- लोकं मे यज- 
मानाय विन्देष वं यजमानस्य लांक एतास्मि ५॥ -” 
तव यजमान होम करता है (यह कहत हुए) नमस्कार हो आमे 
को, जो एथिवी में रहता हे,जो लोक में रहता हे, (इस) छोक को 
मुझ यजमान के लिये लाभ कर; यह यजमान का लोक हे ॥५॥ 
` अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहा । अपर्जाह 
परिघम, इत्युक्त्वात्तिष्ठाति । तस्य वसवःप्रातःसवन 
१७. संप्रयच्छान्त ॥ ६ ॥ ु 
मेंजो यजमान हूँ, यहाँ आने वाळा हुं, जूही यह आयु 
समास होतो है । स्वाहा ! ( कहता हुआ आहूति देता हे) । 
° De he ~ ° वि 
अगळ 1 को परे हटा दे, यह कहकर वह खडा होता हे । उस 
( यजमान ) के खिय वसु प्रातःसवन दे देते हैं ॥६॥ . 

1 # ऋचाओं का समुदाय जो गाया नदो जाता उस सस्मर का समुदाय जो गाया नदी जाता, उसे : शास्त्र 
कदते ई, जो शस्त्र प्रातः काळ पढा जाता हे. उसे मातरचुवाक 
कहतदें॥ , 

ग छोक के डार का अगेल | असेलऱ्स्ञअरळ, दोड़ा, अटकनी, । 

-चद लकडी जा दार को खुलने नहीं देती। यदां लोक से प्रथियीलाक 
-मभिमित दे । और माध्यन्दिनसवन भे कोक से अन्तरिक्ष लोक और 
ठुतीय स्न में लोक स यौ लोक अभिप्रेत हे । 3००४) 


मपाठक २ खण्ड २४ । [ ९१ ] 


पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकारणाजधनेनामी 

श्रीयस्योदड्सुख उपविश्य सरोद्र०सामामिगायति।७। 

माध्यन्दिन सवन के आरम्भ से पहलू यजमान आग्नीधीय 
अग्नि के पीछे बैठकर रुट्रो के साम को गाता है ॥ ७ ॥ 


छो ३-क द्वारमपावा ३ ३३ पश्येम त्वा वयं वैरा 
३३३३२ ३ आ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३ २११इतिट 
े लोक ( अन्तरिक्ष ) के द्वार को खोल दे, हम (अन्तारिक्ष में) 
फले हुए राज्य के पाने के लिये तुझे देख ॥ < ॥ ॥ 
अथजुहोति-नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते लोकं 
मे यजमानाय बिन्दै वे यजमानस्यलोक एतास्मि९। 
तब वह होम करता है, जो छोक में रहता है, इस कोक 
( अन्तारेक्ष ) को मुझ यजमान के किये लाभ कर । यह यजमान 
का ळोक हैं ए९॥ | | - 
अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहा * अपजहि 
पारेघम्‌? इत्युक्त्वोत्तिक्षति । तस्मे रुद्रा माध्यान्दिन 0 
सवन ° सम्प्रयच्छन्ति ॥१०॥। 
में जो यजमान इं, यहां आन बाळा हूं, जूही यइ आयु सपाध 
होती है । स्वाहा । अगैल को परे हटा दे । उसके लिये रुद्र माध्य- 
न्दिन सवन दे देते हैं ॥ २० ॥ 


[ ९२ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


द्ङ्मुख उपविश्य स आदित्य छस वेखदेव छ 
सामाभे गायति । ११। 

' तृतीतसवन के भारम्ध से पहले यजमान आइत्रनीय आफ्नि के 
पीछे उत्तराभिशुख वेठकर आदित्यो का और विश्नदेवो का साम 
गाता है ॥ १९॥ 

छोश्क द्वार मपावाईण ३३ पश्येम त्वा वय” स्वारा 
३३१११ हु २ आ २३ ज्या शयो ३ आ ३ २१११।१२। 

. छोक (६त्री) के द्वार को खोळ्दे। हम तुझे स्वाराज्य (सबसे 
ऊचे राज्य स्वर्ग के राज्य ) के छ्य दख--॥ १२ ॥ 
आदित्यस्‌ । अथ वेश्वदेवम । ला शक द्वारमपावा 
३ णू ३३ पश्येम त्वा वय साम्रा २३३३३ हुँ ३३ 
ज्या श्यो ३ आ २ २१११ इति 1 १३॥ 
यह आदित्पों का (साम) है । अगळा विश्चेदेवों का है “कोक 
(यो) के द्वार को खोडदे,हम तुझ साम्राज्य के लिये देखें? ॥ २३॥ 
अथजुहोति-नम आदित्येभ्यश्च विश्वम्यश्र देवे- 
भ्यो दिविक्षिद्रयो लाकक्षिङ्रया लाकं मे यजमानाय 
विन्दत । १४ | 
तब चढ़ दोम करता हे (यह कहते हुए) नमस्कार हो भादिस्यों 
को और-विश्वदेर्वो को जो चो में रहते हैं, लोक में रहते हें । इस 
छोक ( यौ ) को सुझ यजम!न के ळिये लाब करो ॥१४॥ 
एष वे यजभानस्यः लोक एतास्म्यत्र यजमनः परः 


प्रपाठक ३ खण्ड २ [ ९३ ] 


स्तादायुषः स्वाहाऽपहत पारिघम' इत्युकत्वोत्ति्ति१५ 
यह यजमान का लोक है। मेंजो यजमान हूं यहां आने वाळा 
हूं, जूही कि यह आयु सपास होती है । स्वाहा । अर्गल को परे 
हटा दो । यह कहकर वह उठ खड़ा होता है ॥ १८ ॥ 
तस्मा आदित्याश्च विश्व च देवा स्तृतीय सवन ७ 
| ०२ के ~ क 
सम्प्रयच्छान्त । एष इव यज्ञस्य मात्रा वंद, य एव 
बेद य एवं वेद । १६ | 
उसको आदित्य ओर विश्वेदेव तृतीयसवन दे देते हैं, यह है 
जो यज्ञ के परिमाण ( यथाथेता ) को जानता दै, जो इस रहस्य 
को समझता है, हां जो इस रहस्य को समझता है ॥१६॥ 
तीसरा प्रपाठक # 
३» असो वा आदित्यो देवमधु । तस्य योरेव 
तिरश्चीनवश्शो ऽन्तरिक्ष मप्रपो मरीचयः पुत्राः ।१। 
चह (आओ में स्थित) सूये देवताओं का मधु (शहद) दै। चो 
उस (सधु) का तिरछा तांस हे, अन्तंरेक्ष छा है किरण ( कि" 
रणो में स्थित पानी, पानी की भाष) (-मक्खियो के ) बच्चे हैं । १। 
तस्य ये प्रांचो रश्म यस्ता एवास्य प्राच्योमधुनाङचः 
ऋच एव मधुकृतः । ऋगवेद एव पुष्पम्‌ । ता अस- 
ता आपः । ता वा एता ऋचः ॥२॥ 
# कमो ( यज्ञा ) के अगो ( उद्गीथ आदि) से सस्यन्ध रखने 


चाळे विज्ञान को समाप्त करके सारे कमो का फल जो आदित्य दे 
उन्ती झ्वतन्ञ उपासना व्हे |ऊेये नया प्रपाठक आरम्भ करते दे. ! 


[९४] छान्दाग्य उपनिषद्‌ । 
डस (सूर्य) की जो पूर की किरण हैं, उदी इसकी पूर्व 
कौ मधु की नाळियां हे । कचा ही मःकेखयां है । ऋग्वेद (से बिहि- 
त कमै ) फूछ हे । पानी ( सोम, आज्य और दूध की जो आहुति 
दी जाती है, वह पानी) ( फूळ का) असत है । उन ऋचाओं ने 
( जो माक्खियां हैं )-॥ २ ॥ 
एतमरूग्वेद मभ्यतप ९ स्तस्यामितपस्य यशस्तेज 
~ pe ~ 
इान्द्रय चाय मन्नाद्य < रमाऽजायत ॥ ३ ॥ 
इस ऋग्वेद ( विहित कर्भ को जो फूल है ) तपाया, जब वह 
तपा, तो उस से यश, तेज, इन्द्रिय वीर्य, ओर अक्षाच # 
( स्वास्थ्य ), यह रस उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥ | 
तद्व्यक्षरत्‌ तदादित्य मभितोऽश्रयत्‌ । तद्वा एतद्‌ 
यदेतदादित्यस्य रोहितः रूपम्‌ ॥४॥ 
चद (रस) वाहर झरने लगा, ओर उसन सूर्यका जा 
आश्रय छिया । और बह यह हे,जो यह सूय का (उदय के समय) 
राळ रूप हे ॥ ४ ॥ 
भाष्य-केवल कमी अपने फळ भोग के लिये चन्द्रलोक को 
माप्त हात हे, आर जी ताथदो उपासक भी हैं, चढ सूर्य छांग को 
यही देवयानं है । जा इस गति को प्राप्त हुए हैं, वह सव देवता हैं । 
सूय उन सबके लिये मधु है आनन्द का हेतु हे, क्योंकि वह सारे. 
यज्ञा का परमफळ हे । चो बह बाँध है, जिस के साथ यह 
शहद का छा कटक रहा हे। अन्तारेस छत्ता हे और-उपमें जो - 
सूक्ष्म पानी भरा हुआ हैं, यह मक्खियों के अडे हैं। समे की 
क अन्नाद, लाने की शक्ति, स्वास्थ्य । देखा ३-1 १३। २ 


मंयाउक, ३ खण्ड २ । [ ९८ ] 
किरण उन अडो य घर रें. ऋचाएं यज्ञ के पूरा करने में जो 
एक अग हे,, वही यहां मधु मक्सियां हें । वह फूळ जिस मेंसे यह 
माकेलयां अमत चूसती हैं, वह यज्ञ (ऋग्वेद विहित होता का कर्म) 
है, और उस यज्ञ में जो कुछ होमा जाता हे, वह इस फूल का 
अभृत है. जिसको वह चूसती हें । फूल जव माक्खियों से चूभा 
गया, तो उसमें सें रस झरा । वड रस जो सारे यज्ञा से सम्वन्ध 
रखता हे, बह उस लोक वा सूर्य ळोक में भोगा जाता है, इस 
लिये कहा गया है, कि उस रसने सूर्य का जा आश्रय लिया । 

दूसरा सत्रषङ 


अथ य ऽस्यदाक्षणा रश्मयस्ता एवास्य दाक्षणा 


मधुनाड्यः । यजु ७ ष्येव मधुकृतः । यजुर्वेद एव- 
पुष्प । ता असता आपः ॥ १॥ 
ओर जो इसकी दाक्षिण की किरणें हैं, बही इसकी दक्षिण 
की मधु की नालियां हें । यजुर्मन्त्र ही माक्खियां दे । यजुबेद 
( विहित कर्मे) ही घुष्प हैं । पानी (सोम रम आदि) ही 
( फूल का ) अमृत है ॥ १ ॥ 
तान वा एतान यजू ४ ष्यत यजुवदमभ्यतप ७ 
स्तस्पथयांभतपस्य यशस्तज इहान्द्रय. वॉयमन्नाद्य ४ 


रसो$जायत ॥ २॥ : 

डन यजुर्मेन्त्री ( माक्खयों ) ने इस यज्ञुबेंद ( विहित कर्भ के 
फुल ) को तपाया । जत्र वह तपा, तो उस से यक्ष, तेज, इन्द्रिय, 
बीर्य और अन्नाध यह रस उत्पन्न हुआ ॥ २॥ 


तदव्यक्षरत, तदादत्यमामिताऽश्रयत्‌ । तद्वा एतद्‌ 
यदेतदादित्यस्य शुक्त & रूपस्‌ ॥ ३॥ ` 


[ ९६ ] छान्दोग्य उपनिषद । 


चह (रस) चादर झरने लगा, और उत्तन सूर्य का जा आश्रय 
लिया। चह यह है, जो यह सूर्य का शुक्र (स्वत) रूप दे ॥ २३ ॥- 
हि > तीसरा स्तरण 
अथयेऽस्य प्रत्यञ्चो रश्भयस्ता एवास्य प्रतीच्यो 
मधुनाच्यः सामान्येव मधुकृतः । सामवेद एव 
पुष्पं । ता असता आपः ॥ १ ॥ 
और जो इसकी पश्चिमी किरणें हें,वदी इसकी पश्चिमी मधु 
की नालियां हैं । सामवेद ( निहित कर्म ) ही पुष्प दे । ( सोम- 
आदि ) जळ ही इसका अमृत हे ॥ २ ॥ 
तानि वा एतानि सामान्येत छ सामवदमभ्यतपच्‌ 
तस्याभतप्षस्य यरप्तज इान्द्रय वायमन्नाय क 
रसा ऽजायत ॥ २ ॥ 
इन माम मन्त्रों ( मक्खियो ) ने इस यजुर्वेद (विहित कर्म) 
को तपाया, जव वह तपा, तो डस से यश्चा, तेज, इन्द्रिय, वीर्य 
और अन्नाद्य रस उत्पन्न हुआ ॥ २ ॥ 
तद व्यक्षरत्‌, तदादत्य ाभताऽश्रयत्‌ । तद्वा 
एतद यदतदादत्यस्य कृष्ण छ रूपस्‌ ॥ ३ ॥ 
वह झर्ने लगा, ओर उसने सूर्य का जा आश्रय लिया । 
बह यह है, जो यह सर्व का काऊारूप है ॥ ३ ७ 
नाथा स्वण्ड 
अथ यऽश्यादञ्चा रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो 
मधुनाड्यः | अथवाङ्गरस एव मधुरुतः। इततहास 
पुराण जुष्प । ता अमृता आपः ॥ १ i 


अपाठक हे ऋण्द ५ | [९७ ] 
खोर जो इसकी उत्तरी किरणें हैं, वह इसकी; उत्तरी मधु 
की नालियां हैं । अथर्वाङ्गिरस्‌ मन्त्र ही मक्खियां हे । इति शास 
पुराण & फूल हें ( सोम आदि ) जल अमृत है॥ २ ॥ 
ते वा एते$थरवागिरस एतादितिहासपुराण मभ्यतपच 
(तस्याभि तप्तस्य यशस्तेजइन्द्रिय वीर्य मन्नाथ७ रसो- 
इ्जायत ॥ २ ॥ म 
उन अथर्वाङ्गिरस्‌ मन्त्रों ( मक्खियों ) ने इस इतिहास पुराण 
को तपाया | जव वद तपः, तो उस से यक्ष, तेज, इन्द्रिय, वीर्य 
और अस्नाद्य रस उत्पन्न हुआ ॥ २॥ 


तद व्यक्षरत, तदादित्यममितो ऽश्रयत्‌। तदा 


एतद्‌, यदेतदादित्यस्य परः कुष्ण ४ रूपस्‌ ॥ ३॥ 

चह झरत लगा, और उसने सूये का जा आश्रय लिया। 

खड यइ है, जो सूर्य का अत्यन्त काला रूपडे ॥ ३ ॥ 

० पाचचा काण्ड 

अथ येऽस्योद्धवा रूमयस्ता एवास्योद्धवा मधुनाडयः 

युह्याएवादेशा मधुङ्कत: । बह्मवपुष्पं । ता अमृताआपः। 
और जो इसकी ऊपर की किरणे हैं, वही इसकी ऊपर की 

मधु की नालियां हैं । गुह्य अदेशा (शुक्त विधियं-छोक द्वारमपाहणु, 

इसादि) ही मक्खियां हैं । त्रझ ( अम) ही घुष्यहे । ( सोम 

आदि) जळ ही अमृत दे ॥ १ ॥ 


कक वन ल्क या ताच 
ऋ अदवमेधघ में पारिप्लव यात्रियों में” इतिदासपुराण का 
झुनता लिसा हे । यही यहां फूल दे भ 


[९८॥ छान्दोग्य डपाँनिषद्‌ | 


ते वा एते डद्याआदेशा एतद्‌ बह्याभ्यतपन्‌, तस्याभि- 
ˆ त्वस्य यशस्तेज इन्द्रिय वीर्य मन्नायक रसोऽजायतR 
उन मुद्य आदेशों ने इस अरस (ओम) को तपाया । जब बह 
तपा, तो. उसस यक्ष, तेज, इन्द्रिय, वीर्य, अन्नाद, यद्द रस 
उत्पन्न हुआ ॥ २ ॥ 
तद व्यक्षरत्‌ तदादित्यमभितोऽश्रयत्‌ । तद्वाएतद 
यदेतदादित्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥ ३॥ ` 
वह झरने लगा, और उसने सूर्य का जा आश्रय लिया। बह 
यह है, जो यह स्थे के मध्य में थरथराता सा दीखता है॥ ३ ॥ 
ते वा एते रसाना ४ रपाः, वेदा हि रसास्तेषा मेते 
रक्षाः। तानि वा एतान्यम्नतानाममृता नी, वेदाह्ममृता 
स्तेषा मेतान्यशृतानि ॥ ४ ॥ ह 
यह ( सूर्ये के रोहित आदि रूप) रसों के रस हैं। क्योंकि 
वेद रस हैं ( लोक में सार भूत वस्तु हैं) और यह ( रोहित आदि 
रूप ) उनके ( वेद विहित कर्मा के ) रस हैं। और यह अम्र्तो के 
अमत हें । क्योंकि वेद अमत हैं, और यह उनके अमूव हैं तझया 
॥; छठा स्त्रण्ड न 22 
तढ़ यत्‌ प्रथमममृत, तद्वसव उपजीवन्त्यामिना- 
सुखेन । न वे देवा अश्नान्त न पिबन्त्येतदेवाम्रतं 
हृष्टवा तृप्यान्त ॥ १ ॥ 
** जो यह पहला अबत है ( रोदितरूप ) उसको वसु ( मातः 
सबन के आधिपति ) उपभोग करते हैं, जिन ( बच्चुओं ) में अग्नि 


अपाठंक ३ खण्ड ६ । [९९ ] 
अथान है | देवता न खाते हैं, न पीत हैं, किन्तु इस अमत को 


देखकर ही तप होते है ॥ ९ ॥ 
त्त पतदेवरूपमाभिस वरान्त्यतम्माद रूपादुद्यान्त २ 
चह इसी रूप ( रोहित रूप ) में ही मवेश करते हैं, और इस 
रूप से उदय होते ह ॐ ( फिर चाहर निकलते है.) भे ३ ॥ 


स य एतदेवाम्नत वेद, वसूनामवेको भुत्वा$भिनेव 
मुखनेतदेवामुत इष्ट्वा तृप्याते । स एतदेवरूपमाभिस 
विशत्यत्तस्माद.ख्पादुदेति ॥३॥ - 

बह सो इसी असत को जानसा है, वद बसुओं में से ही 
एक बनकर, अझि की प्रधानता से (में) ही इसी अमृत को देख 
कर तूस होता हे. बह इसी रूप में भवे करता है, ओर इस रूप 
स फिर उदय होता ह ॥२॥ 

ख यावद्धादत्यः पुरस्ताइदता,पश्चादस्तमता, वसू 

~ ~ + ७. hs] 
नामव तावादाधपत्य ® स्वाराज्य पयता ॥ ४ ॥ 

जितनी देर सूर्य पूर्व में उदय होता है, ओर पश्चिम में 
अस्त होता है, उतनी देर तक वह बसुओं के स्वतन्त्र राज्य को 
राम करता हे" ॥४॥ 

# जख तक उसके सोग का अवसर नहीं आता, सयतक वदद उस 
झप में लीन रहते हैं, और जब उनके भोग का अवसर आया दे, सो 
यह इस्उरूप स्र उदयद्दोतेहे अथात उरलाच वाले हेति है शफराचाये) 

न सक्षराधे-आधिपत्य को स्वाराज्य को घेरता हे । अर्थात्‌ उस्र 
झअश्जुता को अपन यदा में करता हे, जिसपर अपना स्वतन्चराज्य हे । 


[ १०८ ] भपाठक ३ खण्ड ७) 
सातवा खण 
अथ यद द्वितीयमम्रतं, तद रुद्रा उद्जीवन्तीन्द्रेण 
सुखेन । न मे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं 
दष्ट्वा तृप्यान्त ॥ १ ॥ 
अब जो दूसरा अमृत हे, उसको रुद्र उपभोग करते हँ, जिन 
में इन्द्र रथान हे । देवता न खाते हें. न पीते इं, किन्तु इम असंत 


न दे 


को देखकर झो तृप्त होते है ॥ १ ॥ 

त एतदव रूपमाभ सावशन्त्यतस्माद खूपाङुयान्त २ 
बह इमी रूप में बेश करते इं, ओर इस रूपमे उदयहाते हैं।२ 

स य एतदवमप्रत वद, रुद्राणामनकाभुतन्द्रणव 

सुखेनेतदवामृतं इष्ट्वा तृप्यति । स एतदवरूपमंभि 

संविशत्यतस्मादरूपादुदाति ॥ ३ ॥ . 

- बइजोइस मकार इस अमृत को जानता हे बहरुट्रों में 
ही एक होकर इन्द्र की प्रधानता स ही इसी अमूत को देख कर 
वस्त होता दे, बह इसी रूप में नश करता हें, ओर इस रूप से 
डदय होता है ॥३॥ 

स यावदादत्यः पुरस्ताडुदता पश्चादस्तमता, 
द्विस्तावद दक्षिणत उदतोत्तरतोऽस्तमेता, रुद्राणामेव 
तावंदाधिपत्य * स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ | 

" जिंदनी देर तक सूर्य पूर्व मे उदय होकर पश्चिम में अस्त . 
होता हे, उसभ दुगना काळ दक्षिण से उदय होता दे और उत्तर 
में अस्त होता है, उतनी देर तक वद रुद्रों के स्वतन्त्र राज्य को 
काम करता है ॥ ४ ॥ 


जपाडक ३ ऋष्ड < [ १०१ ] 


भआाठचा ऋचण्छ ! 
अथ यत्‌ तृताय ममत तदादृत्या उपजावान्त वरु- 

णन उसन । नव दवा अश्नान्त न पबन्त्यत दवा- 
मृत चष्ट्वा तृप्यान्त ॥१॥ 

और जो तीप्तरा अग्रत है, उसे आदित्य उपयोग रते हैं, 
जिन में वरूण प्रधान है । देवता न खाते हैं, न पीते हैं, किन्तु 
इस अमृत को देख कर ही तृप्त होते इ ॥२॥ 
त एतदेवरूपमभिसंविरान्त्येतस्माद्‌ रूपाइयन्ति ।२। 

बह इभी रूपमे परेश करते और इसरूपसे उदय होते हैं ॥ २॥ 

स य एतदव ममत वद, आदत्या ना मवकां 
भुत्वा वरुण नंव खुखनतद वा गद इष्ट्वा तृपप्पात | स 
एतदव रूपमभिसविशत्येतस्माद रूपादुदेति॥ २ ॥ 

बह झो इस प्रकार इस अमृत को जानता है, वह आदित्यों 
में स एक हो कर वरुण की ही प्रधानता मे इसी अमत को देख 
कर तृत होता है। वह इसी झप में अवेदा करता है, ओर इम रूप से 
ङद्य दाता है ह २ ॥ 

सयावदादित्या दक्षिणत उदंतात्तताःस्तमता, ट- 

स्तावत्‌ पश्चाहुदंता पुरस्तादस्तमता, $डंदत्यानामव 
तावदाधिपत्य * स्त्रागज्यं पर्य्यत। ॥ ४ ॥ 

सो जितनी देर तक खये दक्षिण मे उदय होता हे; भौर 
उत्तर में अस्त होता है। उस से दुगना काळ पश्चिम में उदय होता 
है और पूर्वे मे अस्त दोता हे, उतनी देर तक वह आदित्यो के 
इबतन्भ राज्य को खाम करता है डा 


[१०२ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
नां खण्ड । 
अथ यचतुथममृते तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन 
सुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिचन्त्यततदेवामृतं 
दष्टा तुरप्यान्त ॥१॥ 

और जो चौथा अमृत हे, उपे मरुव उपभोग फरते हें जिन 
में सोम प्रधान हे । देवतः न खाणे हैं न पीते हें किन्तु इस भपत 
को देख कर ही तृप्त होते हें ॥१॥ 

त एतदेव रूपमीमसवि शन्त्येतस्मादुपाढुद्यन्ति ।२। 
बह इसी रूप में प्रवेश करते हैं, भोर इस रूप से ढुदव 
होते हैं ॥ २॥ 

स य एतदेवममृतं वेद, मरुतामवेको भृत्वा सोमे- 
जेव सुखेनेतदेवामृतं इष्टवा तृप्यति। स एतंदेव 
रूप्माभिसेविशात्येतस्मादूपाइुदोति ॥ ३ ॥ 
बह जो इम प्रकार इस असूत को जानता हे बह भरतो में 
से ही एक बन कर सोम की ही प्रधानता भे इमी अमृत को देख 
कर तृप्त होता हे । बह इसी रूप में मबेश करता हे, और इस रूप 
से उद्य शोता हे ॥२॥ 


स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता, दिसताच 
दुचरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुता मेव तावदा- 
चिपत्य < स्वाराज्य पर्येता ॥ ४ ॥ 

सो जितनी देर तक सूये पाञ्चप | उदय होता है, भर 
पूर्व में अस्त होता है, उससे दुगना काळ उत्तर से उड्न होता हे 


श्र्बाठक ४ खण्ड १० [ १०१ ] 


और दक्षिण में अस्त होता हे, उतनी देर तक बह मरुतों के 
स्वतन्त्र राशय को लाभ करता हे॥ ४॥ 
दसवां स्तष्द्ध ! 
अथ यत्‌ पथमममतं, तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा 
सुखेन । न चे देवा अक्नन्ति न पिबन्त्येतदेवा मूर्त 
रष्टूवा ठुप्याच्त 1१11 

और जो पाचवां असत है, उसे साध्य उपभोग करते हैं जिन 
में ब्रह्मा प्रधान हे । देचता न खाते ई, न पीते हें, किन्तु इस असूत 
को देख कर ही तृप्त होते है ४ २ ॥ 
त्त एतदवरूपममिसंतेशन्त्यंतस्माद्रूपाइयान्त ॥९॥ 

बड़ इमी रूप में प्रवेश करते हैं, ओर इस रूप मे उदय 
होते ई१२॥ 

स य एतदेवमम्गत वेद, साध्यानामेवेको मृत्वा 
ह्मणेच सुखनेतदेवाम्रतं दछ तृप्यीत । स एतदेव 
रूपमाभि सविशत्यतस्मादपादुदति ॥ ३॥ 

बह जो इस पकार इस अमृत को जानता है, वह साध्यां में से 
ही एक बन कर त्रा की ही मधानता से इती अम्नत को देख कर 
तृप्त होता ढे । वह इसी रूप में प्रवेश करता हे, ओर इस रूप से 
उद्य हाता दे ॥ ३॥ 

स यावदित्य उत्तरत उदेता दक्षिणत्तो$स्त मेता, 
दिस्तावद्ध्वै उदेताऽवीगस्तमेता, साध्यानामेव 
तावदाधिपत्य < स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 


[ १०४ 1 " छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 

सो जितनी देर तक सूये उनर से उदय होता है, और 
दक्षिण में अस्त होता हे, उस से दुगना काळ ऊपर उदय होता है 
और नीचे अस्त होता है, उत्तनी देर तक षह साध्यों के स्वतन्ज 
राज्य को छाम करता है ॥ ४ ॥ 

उ्यारहचां जब 
च 6० पती ९३. ०० ०७ ~“ 
अथ तत ऊध्व उदत्य नवादता-नास्तमतकल पव 

मध्ये स्थाता । तदेष लोकः ॥ १ ॥ 

तब उससे ऊपर उदय होकर वह फिर न कभी उदय 
होगा न अस्त होगा । वह अकेला ही मध्य (केन्द्र) में खडा 
रहेगा 1 इस पर यह छोक है ॥ २ ॥ 


नवै तत्रन निम्लोच नोदियाय कदाचन । 
देवास्तनाइ < सत्येन माविराधिषि ब्रह्मणेति ॥२॥ 

बहा न कभी उदय है न अस्त है । हे देयो ! सें उस सस्य 
(पकरस) अहम से कभी परे न होड ॥ २॥ 

न इवा अस्मा उदोति, न निम्लोचति सकृद्दिवा 

हेवास्मे भवाति, य एतामेव अह्मोपनिषदं वेद ॥ ३॥ 

ओ इस ब्रह्मोपनिषद्‌ ( वेद के रइस्यार्थ ) को ठीक २ 
जानता है, उसके लिये न कभी उदय होता है, न अस्त होता 
है, उसके किये एक वार ही दिन हो जाता है & ( हपेशह का 
दिन चढ़ जाता है) ॥ ३ ॥ 

ॐ देखो छान्दो ड ० <1 ४।२॥ 


प्रपाठक ३. खण्ड ११ F१०५] 
तद्वितद बह्मा प्रजापतय उवाच, प्रजापतिमैनवे, 
मचः प्रजाभ्यः। तद्धेतदुददाळकायारुणये - ज्येष्ठाय 
पुत्राय पिता ब्रह्म मोवाच ॥ ४ ॥ | 
यह ( रदस्य, मधुविज्ञान ) ब्रह्मा ने श्रजापातें को बतलाया, 
भज्ञापात ने मनु को, मनु ने अपनी सन्तान (इक्न्वाक आदि ) को । 
अपने सब से बडे पुत्र उद्दाळक आरुणि को उप्तके पिता (अरुण)ने 
यह ब्रह्म (का रहस्य ) चतळाया ॥ ४ ॥ 
इदे वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रश्रयात्‌ 
प्राणाव्याय वाऽन्तेवासिने ॥ ५॥ 
इसलिये यह अर्म (का रहस्य ) पिता अपने सच से घडे पुत्र 
को बतळाए, वा योग्य शीष्य को ॥ ५ ॥ Re 
नान्यस्मेकस्मैचन,यद्यप्यस्मा इमामद्विः्परिमृहीतां 
धनस्य पूर्णो दद्याइ,पतदेव ततो भूय इत्येतदेव ततो 
सूय इति ॥ ६ ॥ 
और किसी को नहीं, चाहे इसे बइ'पानियों से घिरी हुई यहे 
(समुद्र परथन्त एथित्री) घन की भरी हुई देते, यही (रहस्य) उस से 
बढ़ कर है, हां, यही उससे बढ़कर है # 1 ॥ ६ ॥ 


इन ग्यारद खण्डो का रदरूयाथे हमारी पहुँच सिपरेदे। और 
सचमुच यदद इतना मद्देगा रदस्यार्थ हमारी पहुंच खे परे दी दोना" ' 
चाहिये था। नहीं तो दम इसे बद्धत थोड़े में बेचडालते/यदां इमेखोर 
कर यतका दिया दे, कि इसके पात्र चही दै, जो सावेभौम राज्य को 
इस्तके सामने तुच्छ समझते हैं | इसलिए हमें कोई झांःफ नदी, यादि 
हम इसके पूरे रहस्य पर नहीं पईच सके । तथापि जोरबात समझ 


[ १०६ 1; « छान्दोग्य उपनिषद्‌ | 
घारइया जखष्ड 


गाया वा इद -< सच सुत, यादद [कञ्च । वार्त्र 
गायत्री, वाग्वा इद “ सव गायाते च रायते च ॥१॥ 


मे .भाती दे, इसप्को विदृत करते छै | दम मजुष्य द, दमारे लिप यदद 
छोक दे,इस लोक में जो मारे पास सार वस्तु दे,वद्द चेद्‌ दे, चोदिक 
जीवन कारा दम इस लोक में यशा, तेज, इन्द्रिय, चीये आर स्वास्थ्य 
को भागते हें! फिर इस जीवन फा खार एक आर जीवन हे, जिसे 
इम खर्य लोक मे भोगते छ । 

यहां चेदों फा, दिशाओं का, सूये फे रंगका, देवताओं का आर 
उनमें एफ प्रधान देवता फा इनका कोई नियत सम्वन्ध इ-जेखे 

[शा ऋचा, ऋग्वेद, पूर्वे, छाळरूप, वर्ड, अञ्चि ।(२`यज्ञ,यञ्चु्वद 
झुकूरूप, रुद्र, इन्द्र, । (५ खाम, सामवेद, पश्चिम, काला, आदित्य, 
दृष्धिण,चरूण छ] अथव्पोक्षरस्त,इतिहास पुराण,उ त्तर,घड़ाकारा,मरुत 
स्तोम[५] गुदा आदेश, मोम, ऊपर,मध्य, (केन्द्र) साध्य, न्नल्ला । 

बरु, रुद्र,आदित्य,मरूत आर साध्य देवतागण दैचेदिक कमाका 
करने चाला आर इन रहस्या फा (जो यहा पूर्वे कदे ई)जानने वाला 
देवता बनकर उन्दी में जा सस्मिलित होता हे और चद इनके साथ 
उसी असुत फो भोगता दे, जिसको यदद देवता भोग रदे दें! इनमें 
से प्रत्येक उपासना का फल एफ दुखरे से वढ़कर दे । पद्दले का 
झो भोगकार दे, दुसर का उससे युशुना और तारे फा दूसरे से 
शुगुना दे इत्यादि । खूयके अन्दर जोर पारिवतेन दाता दे, उस को 
चह उपभोग करते दैं,यद्द पांचों दावल ब्रह्मके उपासक जवल त्रद्मका 
उपसोग करते छ । इस ऊपर (उस्तव से परे) पक आर खूये दे (येने 
सूयेर्तपति तेजसेद्धः ) जिल से यह खूये तप रहा दे । नह .परबहा 
शुद्धजदा इ इस शबल स ऊपर चढ़कर जब वद इस शुद्ध के दीन 
करता इं तब उद्य अस्त हाना पक दम मिर जाता हे और एक आर 
दी सदा के लिप दिन चढ ज्ञाता हे ॥ 


प्रपाठक. ३ खण्ड १२ । [ १०७] 


गायत्री # सचप्तुच यह सारी इस्ती है, जो कुछ यह हे । 

गायत्री वाणी हे, क्पॉकि वाणी इस सव को गाती है ( गायति) 
और रक्षा करती है ( त्रायते ) 7 ॥ १॥ 

या वें सा गायत्री,इय वाचसा यय पथिवा, अध्या 


«दर सब सूत प्रातछितमतामव नातिशायते॥२॥ 
चह गायत्री यह एशित्री है, क्पोकि इस में यह हर एक 
हस्ती सहारा लिये हुए है ओर इते कमी नहीं डडांघती है ॥ २॥ 


या वे सा प्रथिवी, इये वाव सा, यदिदमस्मिन्‌ 


पुरुष शरारप्‌, आस्मिन्‌ हाम प्राणाः प्रादष्ठिता एतदव 
नातिश्षायन्त ॥ ३॥ 

वढ एथित्री यह दे, जो यह पुरुप में शरीर है; क्योंकि इस 
में यह सरे प्राण क (जो वास्तव में हर एक हस्ती हें) सहारा लिये 
हुए हें ओर इसे कभी नहीं उलांघते हैं ॥ ३ ॥ 

यद्धे तत्‌ पुरुषे शरीरम्‌,इद वाव तद;यादिदमस्मि- 


न्नन्तः पुरुषे हृदयम्‌, अस्मिन्‌ हीमे प्राणाः प्रातिछिता 
एतदव नातशायन्त ॥ 3 ॥ 


ओ गायत्री वेदिक छऊन्दो में सर एक छन्द दे, जो प्रायःवदी शाक्त 
वाला वणेत फिया है, इको दारा अरहा मे चित्त ऊगाया जाता हे,शस्र 
लिये यहां व्रद्द को गायत्री फे रूप में चणन किया दे देखो वेदान्त 


१।१।२५॥ 
नै गे और आ इन दोनों घातुओं से गायत्रीं यना हे । गायत्री 


वाणो इसालियि दे, कि बाणी सघ फो गाती दै, वन करती हे, ओर 
अय से बयाती 
1 प्राण यहां पाँच इन्व्रिया से अभिधाय दोखक्ता है, जैसा कि 


छान्दो०१।२।१;२।७। १ भै वर्णन किया है! वा पांच भीतरी 
चायुओं ले शामिमाय दोखक्ता दे, जैसा कि ३1१३१ में घर्णेन करेंगे । 


[ ९०८ ] छान्दोग्य उपनिपद्‌ । 
अच यह जो पुरुष में शारीर दे, चह यह पुरुष के अन्दर हृदय 
है, क्योंकि इस में यह सारे प्राण ( जो वास्तव में हरएक हस्ती हैं ) 
सहारा लिये हुए हें और इस को कभी नहीं उळांघते बैँक ॥ ४ ॥ 
सेषाचठ्ष्पदा षड्विधा गायत्री । तदेतहचाभ्यनूक्तम्‌ ५ 
सो यह छःप्रकार की गायत्री चार पाद वाळी है १ । और 
यह ऋतचा से भी कहा गया हे ( ऋगवेद १०।९०।३)५॥ 
तावानस्य महिमा ततो ज्याया २ श्च पूरुषः । 
पादोऽस्य सवो भरताने त्रिपादस्यामृतं दिवीति ॥६॥. 
इतनी इस [ ब्रह्म जो गायत्री से सम्बद्ध दे] की महिमा 
[ विभूति ] हे, पुरुष [ पू्णेत्रह्म ] उससे बडा है। सारे भूत इसका 


एक पाद हैं । और तीन पाद वाळा इसका अमर स्वरूप चौ 
अर्थाव [ अपने स्वरूप ] में है ध श ६ ॥ 


# गायची और शाथेषी में यद समता हे,गायची प्राणों त आयको रक्षा 
करने चाळी दे,और पृथिवी खव प्राणियों फा आश्रय है ! इस्ट तरह 
पुथिवी शरीर है, और शरीर हदय हे | इस तरद अन्त से गायत्री 
को हूदय के साथ एक किया गया दे और हृद्याकाश अहा है । 
न छः प्रकार की अथोत्‌ याणी, भूत, एथिघी, शरीर, प्राण और 

- हदय रूप! चार-पाद छः छ; अक्षरों क, क्‍योंकि गायत्री चौबीस 


अक्षर का ऊन्द दै ( इंकराचाये ) 
..... 1. पुरुष सूक्त में यद मन्त्र *पष्ट ब्रह्म फे वर्णन में दे । और यहां 
भी हृदूयाकाश से ब्रह्म का बणेन दै । ८ 


प्रपाठक ३ खण्ड १२ [ १०९ | 


यद्वै तद बह्मेति,इदं वाव तद्‌,योऽयं वहिद्धा पुरुषा 

दाकाशः 1 यो वे स बहिद्धो परुपादाकाराः ॥ ७॥ 

यह जो घह्म है [जो अपने स्वरूप में तीन पाद से अमर 

वर्णन किया है, और गायत्री के रूप में वर्णन किया है, ] यह वही 

है, जो पुरुष के वाहर आकाश है । और यह आकाश जो पुरुष 

के घाइर ह-॥७॥ 

अये वाव सः, योऽयमन्तः पुरुष आकाशः । यो वे 

"सोऽन्तः पुरुष आकाशः ॥ < ॥ 


अये वाव सः,योऽयमन्तहृदय आकाशः,तदेततपूर्ण 
मप्रवर्ति | पूर्णमप्रवतिनी ₹ श्रियं लभत य एवं वेद ॥९ 
बह यही हे, जो यह पुरुष के अन्दर आकाश हे । और यह 
आकाश जो पुरुष के अन्दर है, वह यही है, जो यह हृदय में 
आकाश [ तझ ] है, जो सारे परिपूर्ण है और कभी बदलने वाला 
नहीं है । जो इमे जान लेता है, वह पूर्ण और न बदलने वाळी श्री 
[खुशी ] को छाम करता हैं ॥ ८-९ 0 
तेरदवां खण्ड क 
तस्य इवा एतस्य हृदयस्य पश्च देवसुषयः । 
स योऽस्यप्राइ्घुपिः स प्राणः तञक्षः स आदित्यः । 


क गायची द्वारा डदयस्थ अहम की उपारूना चतला कर अय ज्जो 
उस हृदय के-्ारपाळ दे, उनका ध्यान मोर फळ बतलाते दे 


[२०] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 
तदेतत्‌ तेजोऽन्नायमित्युपासीत । तेजस्व्यन्नादो 
भवति, य एवं वेद ॥ २ ॥ 

उस हृदय के पांच छिद्र [द्वार ] हें, जो देवों [ इन्द्रियों ] से 
सम्घन्ध रखेत हे । जो इस का पूर्य द्वार हे, वह भाण डे, वह आंख 
है, वह आदित्य [सूर्य ] हे! । इस को इस दृष्टि से उपास कि 
यह तेज है और अजाचय [स्वास्थ्य, आरोग्य] है। जो इस रहस्य को 
जानता है,वह तेजस्वी होता है और स्वस्थ [ नीरोग] होता है (९१ _ 
अथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानः, तच्छोत्र ७ 
स चन्द्रमाः । तदेतच्छी श्च यशश्चेत्युपासीत । श्रीमान्‌ 

, यशस्वी भवति, य एवं वेद ॥ २ ॥ 
जो इसका दक्षिणी द्वार दे बह व्यान है, वह ओज हे, वह 


०. 


चन्द्रमा है । उसको ,इस दृष्टि से उपासे कि यह श्री हे और 
यथा दे । जो इस रहस्य को जानता दे, बद श्री बाळा और 
यक्ष बाळा होता दै ॥ २ ॥ 
अथ योऽस्य प्रत्यङ्‌ छुषिः सोऽपानः सा वाक सो- 
ऽमिः। तत्‌ ब्रह्म वचस मन्नाय मित्युपासीत ।बह्मवचेस्य 
नादो भवाते य एवं वेद । ३ । 
जो इसका पश्चिमा द्वार है, बढ़ अपान है । बह बाणी है, 


1 यहां जो प्राण,यश्च॒ और आदित्य आदि का सम्बन्ध दिखलाजा 
हे, ठीक ऐसा ही सस्बन्छ पांचवें अपाठक की समाप्ति में भी दै 


प्रपाठक श॑ खण्ड २३ । [ १९९] 
बह अमि हे । सो इसे इस दृष्टि से उपास, कि यह त्रझवर्चस और 
अभाध [ आरोग्य ] हे. । जो इस रहस्य को जानता है, वह 
अहावचेसी और अजन्नाद ( अरोग ) होता है ॥ ३ ॥ 

अथ याऽस्यादइसुषः स समानः, तन्मनः, सप- 
जन्यः। तदेतत्‌ कीतरच व्यार्टश्चेत्युपासति । कीर्ति- 
मान्‌ व्छुष्टिमान्‌ भवाते य एवं वेद ॥ २ ॥ 
जो इसका उत्तरी द्वार हे, बह समान हे, वह मन है, वह पर्जन्य 
[मेघ] है । इसे इस इछि से उपाले कि यह कीर्ति दै भोर कान्ति 
[ सौन्दर्य] हे । जो इस रहस्य को जानता हे, वह कीर्तिमान और 
कान्तिमान्‌ [ सौन्दय्येवान्‌ ] होता है ॥ ४ ॥ 
अथ योऽस्योद्दवः सुषिः स उदानः स वायुः स 
आकाशः । तदेतदोजञ्च मझ्ञ्चत्युपासीत। ओजस्वी 
महस्वःच भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥ 
जो इसका ऊपर का द्वार है, बह उदान है, वह बायु है, बह 
आकाश है । इसे इस ह18 से उपाए कि यह ओजस्‌ [ बळ,दढवा ] 
है और महिमा हे । जो. इस रदस्य को जानता है, वइ ओजस्वी 
और महिमा चाळा होता है ॥ ५ ॥ 
त वा एते प्च त्रद्यपुरुषा स्वगस्य ळाकस्य द्वारपाश। 


सय एतानन पश्च नह्मपुरुषाच स्वगस्य लाकस्य दार” 


[११२ ] छान्दोग्य उपनिषद | 
पान वेद, अस्य कुले वीरो जायते; प्रतिपय्यते स्वर्ग- 


लोकं, य एतानेवं पथ बह्मपुरुषाच्‌ स्वर्गस्य लोकस्य 


द्वारपान्‌ वेद ॥ ६ ॥ 

यह पांच (हृदयस्थ) ब्रह्म के पुरुष हैं, जो स्वर्ग लोक (हादे 
कोक) के द्वार पाळ दें। जो इन पांच त्रज्मपुर्षो को स्वर्गलोक के 
द्वारपाल जानता है, उसके कुळ में वीर पुरुष उत्पन्न होता हे और 
स्वयं वह स्वर्ग लोक को मास.होता हें, जो इस प्रकार इन पांच ब्रह्म 
पुरूषों को स्वर्गलोक के द्वारपाल जानता हे॥६॥ 


अथ. यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः. 


पृष्ठे सर्वतः एष्ठेष्वञुत्तमे षूत्तमेषलेकेषुःइदं वाव तद, 
यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः । तस्यैषा हिः ।७। 
अब वह ज्योति जो इस यौ के ऊपर चमकती हे,सारे विश्व 
से ऊपर और इर एक से ऊपर, सब से ऊंचे छोकों में, और जिन 
से परे कोई ऊंचा नही है उन छोकों में ( जो ब्रह्म ज्योति चमकती 
है), यदी है, वद, जो यह यहां पुरुष के अन्दर ज्योति है । उस 
का यइ दरवान ( मत्यक्षचिन्इ ) है —॥ ७ ॥ 
यत्रैतदस्मिञछरिरे स ७ स्पर्शेनोषिणिमानं विजा- 
नाति। तस्येषा श्चुतिः-यत्रेतत्‌ कर्णावपिशृह्य निनद 
मिव.नदथुरिवामेरिवः ज्वलत उपश्रृणोति ।. तदेतद 


+ 


भंपाठंक हे खण्ड १३ [ ९१३ ] 


ट्रष्ट च श्रुतं चत्युपांतीत, चक्षुष्यः श्रुवो भवाति, य 
एव वद, य एव वद ॥ <॥ ` 
` 'अथांव जो छने मे इम आरीर में मनुष्य गर्षी मतीत करता हैं 
और उस (ज्योति) की यह श्रुति ( आवाज ) है, जो दोनों कान 
ढांप कर के ( रयकी ) व्दानि की तरह, वा ( देल की ) गजे की तरह, 
बा आभ्नि के जलने की तरह ( अपने कानों में घ्व्ति) सुनता है 1 
सो इस ( धावलन्नह्म ) को इस मकार उपासे, कि षह हृष्ट ( देखा 
गया ) दै ओर श्रत ( घुनागपा ) है । वद दवानीय होवा हे भौर 
विख्यात होता है, जो इस मकार जानता हे ( उपासाता है) हां 
जो इस प्रकार जनता है # पदप 


ॐ सौर-जगत में सूर्य इस खारे जगम ओर स्यावर का जीवन 
है, पर वस्तुतः सूये भी अपने अन्दर एक और स्जूर्य रखता दे, जिख 
से छलका जीवन दै और जिसकी ज्योति स बद चमकरदा हैं, बदी 
ज्योति सारे विद ले ऊंची दे और खारे विदच को घेरे हुए है, चह 
रे निइच का असली जीबन है । दां जीवच रूप मंवद्द सर्वेत्रमततति - 
ऐसी हे आणो हाय यः सर्वेसृत्तेिंसाति! चद जिसकी महिमा इसर 
ऐर विदद पर चमक रदी दे, हमारा जीवन भी उंसकी मदिसा खे 
छुआ है, दम वादर दी कया देखें, मारे जीवन में क्या उस की 
थोडी महिमा है प्यादे खये में उस मदती सत्ता के चिन्द विद्यमान देर 
सो हमारे अदर सी, दमारी वनाबट में भी, हमारे जीवन में भी, उस . 
के चिन्द, घड़े रुपए प्रकट दे, क्योकि बच्च जीबन का जीचनदे, दमारे 
शारीर में जीवन-का चिन्द जो गर्मी दे, आरे कान चेद्‌ करने ख जो _ 


[ ११४ ] छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 

चौंद्हचां खण्ड 

सर्वे खल्विदं ब्म तजलानिति शान्त उपासीत । 

अथ खछ कठुमयः पुरुषो, यथाकछ रस्मिँछोके 
भर्वात, तथेतः प्रेत्य भवाति । स ऋतु झर्वीत । १ । 

दान्त होकर इस हवय जगत्‌ पर यइ ध्यान जमाना चाहिये, 

कि यह सब ब्रह्म हे क्योकि यह उस [ महम ] से उत्पन्न हुआ है, 

अस में छीन होता है ओर उस में जीता है ॥ # 


अद्र से ध्वनि सुनाई देती दे, ओर जो रूत्यु के निकट होने पर 
सनाद न्दी देती, यद उल्ली ज्योति के चिन्ह दे, जो इस येत्रालूय को 
चलारदी छै | हमारे अद्र फे कारण्लाने में दमारा जीवन बनता रहता 
हे, पर उस्तके विषय में हम कोरे अनभिश हैं,घनाने चाळा कोई भौर 
है।यह उसी के सुप्रधन्ध का फल दे, कि कारखाने को इन्धन की 
आवश्यकता दोती दे, तो दम भूख ळगआती है! नहीं तो हम इस 
कारखाने म केवल इन्चन झोंकने का काम जो देते हैं, इससेमी रद 
जाते । यद्द खुपरचन्ध कहां से हारद्दा दे, इस फारखाने को कोनचला 
रहा ६ । यद चद्ध। ज्यातका ज्योति हे, जो सबके ऊपर चिराजता 
दे ओर यद्दा तुम्हारे हृदय मे निराजता है । अतपच इस चलते हुप 
कारखाने क| आवाज ज इस म अनादत शब्द होरहा है मोर 
अनघरत जारी दे यदद उसी की आवाज दे | ओरयद्द गर्मी जो तुम्दारे 
जीवित दोने का चिन्छ दे, उसी का चिन्ह दे । यहद कसेअन्ुत प्रमाण 
हे, जो इमारी दसती के अद्र उसकी हस्ती को सिद्ध फरते हैं. ॥ 

चेदान्त २।१।२४-२७ स्दूर्जा में इस विषय पर विचार कर के 
खद सिद्धांत दिखराया दे, कि यद्दां ज्योति परन्नद्म ले अभिप्राय है । 

क तज्जलान्‌, तत्‌ + ज7ळ+ अच्‌, तस्‌ का सम्बन्ध ज कू अन्त के 
साथ अखग २ हं तज्ञ =्उस स उत्पन्न दाता हे, तछ=उस्रसं लीन 
होता दे, आर तदच उस में प्राण लेता है, जीता दे ॥ 


प्रपाठक ३ खण्ड ९४] [ ११५ 1] 
अब पुरुष कतुमय [ अपनी इच्छा और विश्वास का बना 
हुआ ] हे । पुरुष लेसी इच्छाओं वाळा इस कोक में होता है, 
वेसा ही बह आगे जा बनता है, जव बह यहां से चरूदेता है ॥ 
इसलिये हसे यह इच्छा और विश्वास करना चाहिये कि ॥ २॥ 
मनोमयः प्राणशरीरा भारूपः सत्यसंकल्प आका- 
शात्मा सर्वकमी सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्व- 
मिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः ॥ २ ॥ 
बह # मनोमय [ विज्ञानमय ] है, जिस का शरीर माण है, 
जिस का रूप प्रकाश हे, जिसके संकल्प सञ्च हैं, जिस का स्वरूप 
आकावा की नाई [ उपापक और अदृदय ] है, [ अथवा आकादा 
जिस का शरीर है ] सारे रस जिस के हैं, बह इम सब को घेरे इए 
हे, वह कभी बोळता नहीं है, वह घे फरवाह है ॥ २॥ 
एष म आत्माऽन्तहदयेऽणीयाच्‌ बीहेवा यवाद्वा 
सर्षपादा श्यामाकादा श्यामाकतण्डुलादा । एष म 
आत्माऽन्तहृदये ज्यायान्‌ प्रथिव्या ज्यायानन्तरिक्षा- 
ज्ज्यायान्‌ दिंवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥ ३ ॥ 
यह मेरा आत्मा है, हृदय के अन्दर, घाई से छोटा है, जो से 
छोटा है, सरसा से छोटा है, सिमाक (सर्वांक) से छोटा हे, सिमाक 
के चाबल से भी छोटा है । | 
यह मेरा आत्मा हे, हृदय के अन्दर, एथिवी से बड़ा है, अन्व 
रिक्ष से वड़ा है, चो से बड़ा है, इन सद लोकों से बड़ा है ॥ १ ॥ 
ऋ देस्तो शालन न्र०१० ६ । ३ .और बचुद्ध० उप० ५। ६६१ ` 


[२२६] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


सवकमा सवकासः सवगन्धः सदरसः सवांमदमभ्या- 
तोऽवाक्यनादरः, एष म आत्मा$न्तहदय एतदबल्ल- 
तमितः प्रेत्याभिसम्भावितास्मीति यस्य स्यादद्धा न 
विचिकित्साऽस्तीति हस्माह शाण्डिस्यः शाण्डिल्यः ४ 
सारे कर्म, सारी कामनाएं, सारे सुगन्ध ओर सारे रस उसके 
ह, चह इस सयका घर इप्‌ इ, चह कभा चाळता नहा, वह च॑ परवाह 
हे । यह मरा आत्मा है हृदय क अन्दर, यह त्रह्म $, इसका म॑ यहा 
से मर कर माप हंगा ऐसा जिस का पूरा विश्वास हे, ओर कोई 
संदेइ नहीं (बह उसे पा लेता हे) यह ताण्डिल्य*ने कहा हे शाण्डिल्य 
ने कहाहे॥'॥ 
पन्क्रदघां रूण्ड ( कोशाष्िशान ) *' र 
अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जायाते । 
शदिशो हास्य खक्तयो थौरस्योत्तर बिळस्‌ (स एष 
कोशो वसुधानस्तास्मिच विश्व भिदं श्रितम्‌ ॥१॥ 
( $ एक सन्दूकहे ) जिसका पेट अन्तरिक्ष है ओर एथिवी 
के इस्त स्ण्ड के विज्ञान घो दाएण्डिल्य विद्या कहते रं-दे खो 
वेदान्त ३ । ३ १९ की व्याख्यां ॥ 

* इस सण्ड(फोश विज्ञान,का आशाय इस घाठक्को पकट करना 
हे, कि पूव ३।१३।६ में जो प्रतिज्ञा की हे, “कि इसके कुरमें चीर पुरुष 
आस्म लेता है, कोश विज्ञान उसके पूरा करने छा साधन दे ॥ 

यद्द चिलोकी एक सन्दूष्ड हैं. जिसका निचला तरू पूथिदी 


दे, ऊपर का ठकचा च्या है, आर पेट अन्ठरिक्ष. हे । मोर मनुष्यों के 
कमे साधन और फलों का खजाना इस से भरा हुआ है । 


प्रपाठक १ खण्ड ९८ [ ५११७ ] 


इसका तल है, दिशाएं इसके कोणें हे, घो इसका ऊपर का ढकना 
है, यह कभी पुराना नहीं होता । या सन्दूक घन का भण्डार है, 
इम. में यइ सारा विश्व आश्रय किए हुए है पशा 
तस्य प्राची दिगजुहर्नाम, सहमाना नाम दक्षिणा, 
राज्ञी नाम प्रतीची,खुभुता नामोदीची,तासां वाझुवेत्सः! 
सं य एतमव वायु दिशां वत्सं वेद, न पुत्ररोद « रोदिति 
सो&हमेतमेवेवाडु दिशां वत्सं वेद,मा पुत्ररोद < रुदैमा२ 
उसकी पूर्वा दिशा जुहु नाम हे, दक्षिणा सहमाना नाम है, 
पश्चिमा राज्ञी नाम है, ओर डत्तत सुभूता नाम है, % वायु इन 


दिशाओं का बछडा हे +। वह जो इस मकार वायु को दिशाओं 
नका वछडा जानता है, वह पुत्रों का रोना कभी नहीं रोता है [पुत्रों 
के मृत्यु को नहीं देखता, उसके पुत्र दीर्घायु होते हैं] सो में इम 


५ 5 


# शाकराचाये ने चारों दिशाओं के इन चारों नामो की यह व्याख्या 
की इे-''कर्मा लोग पूच दिशा को मुख फरके दोम करते दें, इस 
लिये यद जूट कदलाती दे | पापी जन अपने पाप कर्मा के फळ को 
यमपुरी में, जो दक्षिण दिशामे दे, सदारते दे, इसालेय यह सदमाना 
हे | पश्चिम दिशा राशी इसलिये कदलाती दे, कि उसका अधिष्ठाता 
राजा वरुण है,या इसलिये सभ्याकाळ में इस दिशा का लाल रंग 
से सम्बन्ध होता दे । उदीची दिशा सुभूता इसलिये फचलाती दे,कि 
डस में ऐश्वयवाले (भूतिमान्‌' ईश्वर कुवेर आदि रहते हैं”॥ 


न वायु दिशाओं से जन्मता दै, दिशाओं से प्रकट दाकर वद्दता 


हे, अत एवं पूर्वे वायु, पादिचमी वायु इत्यादि कदा जाता दे, इस 
सम्बन्ध फो लेकर चायु जो कि भमरणचरमो दे, उस दिशाभों का 
बड़ा सिन्तन फरे ॥ 


[ ११८ ] छान्दोम्य उपनिषद्‌ 


वायु को इस.प्रकार दिशाओं का वछड़ा जानता हूं? में कभी पुत्रों 
का रोना न रोऊं 0 २॥ | ता 
अरिष्टं कोश प्रपद्येऽघना $सुना5सुना, प्राण प्रपद्ये 

$सुना$सुना $सुना,भ: प्रपये$सुना$सुना$सुना, सुवः 
प्रपद्येऽसुनाऽसुनाऽसुना+स्वः प्रपद्यऽसुनाऽसुनाऽसुना, 
स यदवोचस्‌'प्राण प्रपद्ये'इति । प्राणो वा इद ४ सर्वै 
भुतं यादिदं किञ्च, तमेव यत्मापत्सि1४1 

अ में आविनइवर कोश (सन्दूक) को प्राप्त होता हुं असुक 
से अशुक से अमुक से (असुना=अझुक की जगह पुत्र वा पुत्रों 
का नाम उच्चारण करे) । “सें माण (जीवन) को मास होता हूँ 
असुक से अझुक से अमुक से । में भूः को मास दोता हु अशुक 
से अशुक से अमुक से? । ' भें भुवः को माक्ष होता हूं अशुक से 
असुक से असुक से, ' में स्वः को मास होता हुं अमुक से अमुक 
से असुक से ?॥ ३ ॥ ॥ 

“जो पेने कहा है ' में भाण को प्राप्त होता हूं; यहाँ प्राण 
के अथे हैं, यह सव भूत ( सारी हस्ती ) जो कुछ यहां है-उसी 

- (माण जो हरएक इस्ती हे) को पापत होता हूँ ? ॥ ४ ॥ 

# पुथकी दीघे आयु चाहने,घाळा नैलोक्य फो कोश (सन्दूक) 
उसकी चारो दिशाओं फो सिन्नर नामवाली, और प्यारों दिशाओं को 
स्व्रीत्य कलपना करक वायु को उनका न मरने चाळा बछड़ा चिन्तन 
फर इस प्रकार प्रधान उपासना कहदी हे, अब उसका अंग जो जप 
है, बद्दः दिखळाते हैं 'मरिए” इत्यादि से आनन्द्गिरि) 


भपाडक ३ खण्ड ५६७ . [१९९] 


अथ यदवाचम्‌ “भः प्रप’ इति । एथिवीं प्रपथे- 
ऽन्तरिक्षं प्रपद्ये दिवं प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ ।५।. 
जो मेंने कदा है 'में भूः को मास होता हूँ?तो मैंने यह कडा है, 
में पथिवी को अन्तरिक्ष को और चौ को माप्त होता हुँ? ॥ ५ ॥ 
अथ यदवोचम्‌ भुवःप्रपये’ हते । अगिं प्रपद्य 
वायु प्रपद्य आदित्यं प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ ॥ ६॥ 
जो भने कहा है “में भुवः को प्राप्त होता हूँ” तो मैंने यह कहा 
हे, 'में आग्रे को, वाजु को, और आदित्य को भास होता हुं ॥ ६ ॥ 
अथ यदवोचं 'स्वःप्रपद्या' इति । ऋग्वेदं प्रपद्ये, यजु- 
वेंदं प्रपद्ध सामवेदं प्रप इत्येव तदवोचं तदवोचम्‌।७।- 
जो मैंने कहा दे “में स्वः को घास होता है” तो मैंने यइ कहा 
इ, मैं चसद को, यजुर्वेद को, सामवेद को पात होता हूं, दां यह 
भने कहा है ॥ ७ ॥ | 
सोळदयां खबद # 


पुरुषो वाव यज्ञः, तस्य यानि चठुर्वि ४ शतिवर्षाणि 


ऋ पूरे खण्ड ( कोशा विशान ) में पुत्र के दीधजीची दोने का 
उपाय बतळाया है, इस्त खण्ड ( पुरुष यज्ञ ) में अपने दीधे जीवन के 
लिये उपाय घतळाले दै । उपाय यद दे, कि पुरुष अपने आपको यज्ञ . 
समझे और यज्ञरूप दी चनाए ! उसकी यद दृढ इच्छा दी,कि में इस्त 
जीवन को यज्ञरूप यचाउंगा, और इस्त पुरुष यज्ञ को तीनो सचना में 
घूर्ण करमा । यदद पुरूष जिख प्रकार सोम यज्ञ के ठीक सदश दे, 
चह स्न कुछ घडा दिखाया गया दे | 


[ २२० | छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


तत्प्रातः सवनं.। चतुर्वि ₹ शत्यक्षरा गायत्री, गायत्रे, 
प्रातः सवनं । तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः । प्राणा वाव 
वसवः, एते हीद € सर्वे वासयन्ति ॥. ९॥ 
पुरुष यज्ञ है। उसके जो (पहले) चोवीस वरस हैं, वह प्रातः 
सबन है। गायत्री छन्द चोविस अक्षर का होता है, और मातः 
सवन-गायन्र है (गायत्री ऊन्दों से पूरा किया जाता है ) इस (यज्ञ) 
के डस ( भाग, मातः सवन ) से वछु सम्वन्ध रखते हें । प्राण 
(इन्द्रिय) (यहां पुरुषयज्ञ में) वछु हैं, क्योकि यह ही इस 
(सब पाणि मांत्र ) को -बसाते हैं ( बासयन्ति)। ( देइ में भाणों 
कॅ बसते हुए ही सव जीव जीवित हैं )॥ २ ॥ 
तञ्चेदेतास्मिच वयसिं किश्चिडुपतपेत्‌,सञ्गयात्‌, प्राणा 
वसवः ! इदं मे प्रातः सवनं माध्यन्दिन * सचन मञ्च 
न्तजुत्तेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्पी 
येति । उद्धेव तत एत्यगदो ह भवाति ॥ २॥ 
यादे कोई ( रोगादि ) इस ( पहिली ) आयु में उत्ते तपाए 
(हेग करे); तो बह कहे दे माणो-वसु आ ! मेरे इस घातः सचन को 
माध्यन्दिन सवन तक फैळाओ, जिससे कि हुम जो प्राण हों बस्नु 
हो,तुम्दारे मध्य में,में जो यज्ञ हुँ, मत छप्त.दो जाऊं । इस पकार बह 
नवदेह उससे ( रोगसे ) ऊपर चढजाता हे और नारोग होता हे॥२ 


प्रपाठंक २. खण्ड ५७ [ २२१] 
अथ यानि चतुश्रतारि शद वर्षाणि, तन्मा-, 
ध्यन्दिन * सवनं । चतुश्वत्वारि छ शदक्षरा त्रष्टु 
चेष्डमं माष्यान्दिन ₹ सवनं।तदभ्य रुद्रा अन्वायत्ताः। 
न्य. र _ १, 
प्राणा वाव रुद्रां एतं हाद € सव ५ रांदयान्त ॥३॥ 
अब (उस में आगे) जो चडालाम दरस हैं, वह पाथ्यस्दिन 
सवन हे । त्रिष्ठुप्‌ छन्द चवाळीय अक्षर का दे, ओर माध्य*न्दन 
सवन नेष्टुम दे (त्रिष्टुप्‌ छन्दो से किया जाता है) । इस(यज्ञ) के 
उस (भाग-म्राव्यन्द्रिम समवन) से रुद्र सम्बन्ध रखने हैं । प्रण ही 
(इन्द्रिय) हो ( यहां पुरुष यज्ञ में ) रुद्र हे, क्योंकि यह इस सब 
को रुलाते हैं # (रोदयन्ति) ॥ ३ ॥ 
तञ्चेदेतास्मिन्‌ व्यास किञ्चिदुपतपत्‌, सबूयात्‌ 
“प्राणाः रुद्रः । इदे मे माध्यन्दिन ₹ सवनं तृतीयः 
सवन मनसन्तबुतेति । मा ऽहं प्राणाना <रुद्राणां मध्ये 
यज्ञोविलोप्पीयोते । उद्धेव तत एत्यगदो इ भवति।४। 
यादे कोई (रोग आदि) इस (दूसरी) आयु में उसे तपाए, 
तो वह कढ-' हे पाणो रुद्रो! मरे इम माध्यन्दिन सत्रन कों 
तृतीय सवन तक फेला ओ,ताकि तुम जो माण हो रुद्र हो, ठम्दारे 
मध्य में में जो यज्ञ है,मत लुप होजाउ । इस प्रकार वह निःमेदेइ 
ऊपर चढ़ जाता है (आराम पाता है) ओर नीरोग होजाता है [४ 
अथ यान्यश्चत्वारि २ शाद्भाषाणि, तत्‌ तृतीय- 
सवनं | अध्चत्वारि शदक्षरा जगती, जागतं 
करमध्य की आयु में प्राण कूर दोते दें, इसलिये रुद्र दें ॥ (दाकराचार्य) 


[ १२२.] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


तृतीयसवनं । तदस्यादित्या अन्वायत्ताः । प्राणा 
वावादित्या एते हीद.< सवे माददते ॥५॥ 
अब ( उससे आगि) जा अड्तालीस वरस हैं, वह तृतीय 
(तीसरा) सवन है । जगती छन्द 'अड्ताळीस अक्षर का है, ओर 
तृतीय सवन जागत हे ( जगती छन्दों से किया जाता है )1 इस 
(यज्ञ) के उप्त (भाग,तृतीय सवन) से आदित्य सम्बन्ध रखते हैं। 
प्राण (इन्द्रिय) ही (यहां पुरुष यज्ञ में) आदित्य हैं, क्योंकि यह 
इस सब को ग्रहण करते हैं # ॥ ५ ॥ 
तञ्चेदेतस्मिन्‌ वयास किञ्चिदुपतपेत्‌, स बयात्‌ 
'प्राणा आदित्याः ! इदं मे तृतीय सवन मारत 
सन्तञतेति । माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो 
विलेप्सीयेति । उद्धेव तत एत्यगदो ह भवाते ॥६॥ 
यदि कोई (रोग आदि) इस (तीसरी) आयु में उसे तपाए, 
तो बह कहे । हे माणो आदिस्यो ! इस मरे तीसरे सवन को भासु 
तक (११६ वरस तक) फेलाओ (यज्ञ को समास करो ) जिससे 
कि तुप जो भाण हो आदित्य हो,, तुम्हारे मध्य में में जो यज्ञ 
हुँ, मत ल्प -दोजाडं, इस मकार बई निःसंदेह उस (रोग) से. 
ऊपर चढता है, और नीरोग होजाता हे ॥६॥ | 
' एतद्धस्म वै तादेद्वानाह महीदास ऐतरेयः । “सः 
कि म एतदुपतपसि, योऽहमनेन न प्रेष्यामीति' स 
* झाव्दादि विषय को ग्रहण करते हैं, ( दाकराचाय्ये ) अथवा 
इस्त स्वन को सभाले हुए दें ॥ 7 


प्रपाठक ३ खण्ड १६ [१२३ ] 


ह षोडश वर्षशतमर्जावत्‌ । प्र ह षोड़शं वर्षशतं 


जीवाते, य एवं वेद ॥७॥ 
महीदाम ऐतरेय (इतरा का पुञ) जो इस (रहस्य) का 
जानने वाळा था, उसन कहा (रोग का सम्बोधन करके) 'त क्या 
यह सुझे तपाता है, में इससे नहीं मगा ? ” वह एक सौ सोलह 
चरस ( अर्थात २४न-४४न-४<८ ) जीता रहा | ( और भी ) जो 
(कोई) ऐसा जानता है ( ऐसे निश्चय वाला हैं) वह एक सौ 

सोळइ वरस जीता है ॐ ॥३॥ 

भाष्य-इस खण्ड का अभिप्राय यह हे,कि दीर्घ जीवी होनेके किए 
मनुष्य का दृढ निधचय होना चाहिए, और साथ ही उसे अपने 
जीवन को एक परोपकार की कडी में परो देना चाहिए, यही 
अपने आपको यज्ञरूप बनाना हे । यही इसके आरम्भ में कहा है 
पुरुषो वाव यज्ञः? । सोमयज्ञ के तीन सवन होते हैं, मात 
सवन, मध्यन्दिन सवन और तृतीय सवन, ऐसे ही पुरुप को भी 
अपने जीवितकाळ के तीन सवन मानने चाहिये । विधियश्चमें 
पहला पातःसचन है, उसमें गायत्री छन्द का प्रयोग होता है, 
गायत्री छन्द चोवीस अक्षर का हे । सो पुरुप को अपनी आयु 
के पहले चोबीस तर्ष भातःसवन मानना चाहिये । विधियश्च में 


मातश्सवन के माछिकवसु हे, सो घुरुषयज्ञ में घाण (इन्द्रिय) वसु 


कइळाते हें । यदि इछ 7 प्रातभःसवन ( २४ चष ) में कोई रोग उसे 
अध्यक्ष के तीन सवन और उनके देवता आदि फे विषय में देखो, 
छान्दोग्य” २।२४।१। न्दो के भ्यम्यन्ध में देखो, शत० ज्ञा० ७२१२० हैं 
1 पुरुष यज्ञ में रुद्र ओर आदित्य सी प्राण दी हैं, जो माध्य- 
न्दिन खचन ओर तृतीय सवन फे मालिक दें ॥ 


[ ५१२४ ] , छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


सपाए (अर्थात. यज्ञ में विघ्न होता दोखे) तो वह दृढ निश्चय से 
प्राणों को कहे, हे पाणो तुम इस. यज्ञ में वसु हो, मातःसवन के 
के मालिक हो, इसकी रक्षा करना तुम्हारा काम है । तुम अपने 
सन्नन के रक्षक वनो, विघ्न को दूर हटाओ, और इस सब्रन.क़ो 
दूसरे सवन के साथ मिलादो । ऐसा दृढ विश्वास उसक्रे लिये 
अवश्य कल्याणकारी होता हे, क्योंकि 'कतुमय्‌ः पुरुपः? पुरुष 
क्रतुमय हे (छान्दो० ३। १४1 १5 | 
अच विधियज्ञ मे मातःसवन के पीछे दूमर। माघ्यादिन सवन 
आरम्भ होता हे, इसमें त्रिष्द्द छन्द का प्रयाग होता हे । जिष्ट्प 


छन्द चालीस अक्षर का ठे । सो युरुष को भी अपनेपदलेचोबीस 
बरस भातशसवन के मोग कर उसके आगे चवालीस वरस अथाव 
अदुसठ वरस की आयुत्तक अपना माध्यन्दिनसचन मानना चाहिए 
इसी मकार अडसर के आगे और अड्तालास वरस अर्धाउपकसो 
सोलह वरस नक अपना तृतीयसवन मानना चाहिए। इ मती सरेसदन 
को पूर्ण करके यज्ञ पूर्ण होता है, जो अपने जीवन को यज्ञमय 
बनाकर दृद विश्वास रखता हे)कि अब उसके लिये कोई अपपत्यु 
नही हे, वह त्यु को दवाकर इभ यज्ञ को अवश्य पूर्ण करेगा, 
सो यह विश्वास मदीदास ऐतरेय ने अपने जीवन पे सत्य कर 
दिखाया है । यह मागे अव भी सबके लिये.खुछा हैं, जो 
चाहता हे, वह चले, ओर उसका अमातफळ लाभ करे ॥ 
सनऱ्तरदचा खण्ड अ 


स यदाशाशपात, यत्तपिपासति, यन्न रमते, ता 
अस्य दाक्षाः ॥१॥ 


क इसन खण्ड कां विषय पूंचे खण्ड फे सनाथ पकं हे यहां सो 
पुरुष और यक्ष की तुल्यता दिखाई है॥ 7 
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चह [ जो अपने आपको यज्ञ जानता हे ] जो भूखा होता 
है, जो प्यासा होता हे, आर जो रमण नहीं करता है (खुशियो 
से अलग रहता हे), चह इमकी दीक्षा हैं ३41 २ ॥ 
अथ यदश्नाति, यतपिवति, यद रमते, तदुपसंदेराते ।२ 

आर जो खाता है, पीता हे, ओर रमण करता हे [खादियें 
भोगता है] यह उसका उपमदों के वरावर हे + ॥२॥ 

अथ यद्धसति, यजक्षति, यन्मैथुनं चराति, 
स्तुतशस्त्ररव तदेति ॥ ३॥ 

और जो वह इंसता है, खाता हे, ओर मेथुन करता है, 
यहद स्तुत-क्षर्छा के बरावर हे ध ॥ ३ ॥ 

अथ यत्‌ तपो दान माजबमाहि ७ सा सत्यव- 
चनमिति, ता अस्य दक्षिणाः ॥ ४ ॥ 


और जो तप, दान, सरलता. अहिंसा [दयाभाव] ओर 
सत्य चचन हे, यह उसकी दक्षिणापं हे 8॥ ४ ॥ 


ऋ सूख प्यास सहना, किसी मनभीणष फी प्रसिसे जो 
अग्नसक्षता होनी, इत्यादि प्रकार के जो कुश उठाने हैं, चह उसके 
लिय यश की दीक्षा के स्रशशा हैं ॥ 

नै उपसद क दिनों में यजमान को दुध पीने की आशा हे, 
इस्स किये खाने पीने आदि प्ले सुख को उपसदो स उपमा दी हं॥ 

धै स्तुत जो ऋचापं गाई जाती हैं, शास्त्र जो ऋग्वेद्यों से पढी 
जाती हैं ॥ 

$ यहाँ तक दीक्षा, उपसद. स्तुत-दारून और दाक्षिणा ये यक्ष के 
अंग पुरुष में दिखिलाए हैं ॥ 


[ -१९६ ] . छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


तस्मादाहः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य 
तन्‌, मरणमेवास्यावभूथः ॥ ५ ॥ 


इमलिये जव कहते हैं, 'सोष्याते! ओर 'अताष्ट? यह इसका 
नया जन्म है, # मरना हो अवभूथ हे 1191 . 

: तद्धे तद घोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रा- 
योक्खोवाचा ऽपिपास एव स बभूव । सो $न्तवेला- 
यामेतत त्रयं प्रपद्येत । अक्षितमस्यच्युतमसि प्राण 

हा Nr ७. . प ha ड 
स ७ शितमसीति । तत्रैत दे ऋचो भवतः ॥ ६॥ 
घोर आङ्गिरस [अङ्गेरसगोचो] ने यह [यज्ञ का रहस्य] 
[अपने शिष्य] देवकी के पुर कृष्ण ‡ को उपदेश करके कहा- 

ॐ यहां चाच्द में तुल्यता दिखलाई दे'सोष्याति' अर्थांत सोम को) 
निचोडेग्ा । और जब निकाळजुकता हे, तो कदा जाता हे 'अस्तोए' 
अथोत (सरस) निचोड़ा गया हे! सोम यश में इन दोनों के यदद वास्तव 
अथे हैं, | पर 'ख-घातु' के रस निपचोडना अर भी हैं, मोर जन्म 
देना अथे भी हैं,इस लिये जब पुरूष का जन्म दोना होता दे, तब 
सी कहते हैं स्रोष्यति' ( यह माता पुष्क ) जनेगी । और जन्म 
होने के पीछे कहते हैं ' अछोए " (उसने पु ) जन्मा दे ! यह दोनों 
शब्द जो यश म सोम फी उत्पात्ति में बोळे जासे हें, चहदी पुरुष की 
उत्पात्ति में बोळे जाते हैं, इस्तालिये पुरुष का जन्म सोमरस के सहने 
के सरदा हे ॥ - 

* अवश्वथ,यश की समासि का स्नान,यदां११६ घर्ष की आयु से 
पुरुष यक्ष का समाप्त करके जो उसका मरना द, च्रद्दी अस्त्र द ॥ 
| “यहां देवकी का पुन ऊष्ण”इतना- मार देखकर यह नहीं कह 
सक्ते, के यह वद्दी चसुदेच के पुत्र अजून के सखा कृष्ण हैं .। पिता 
पुत्र या साता पुत्र वा दोनों आइयो के एकसे नामों का मेळ कई जरा 
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( जिसके कि सुनने से ) उभ फिर कोई प्या (कुछ और जानने 
की इच्छा) नहीं-रही जब उसका: (अपने आपको डच जानने वाले - 
का) अन्त का समय. हो, तो बह- इन ( तीन यज्ञुओं ) की 
चारण ले (इन तीन मन्त्रो का. जप करे) “तू आवेनाशि है” 
“वू न बदलने वाळा हे” “तू माण का तीक्ष्ण किया हुआ (सूक्ष्म 
त्व) हे? इस ( विषय ) पर सद्द दो ऋचा हैं ॥ ६॥ 


“आदित्‌ प्रननस्य ऐतसःउद्धयं तमसस्परि ज्योतिः 
` पश्यन्त उत्तर < स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवता 
सुय मगन्म ज्यातिरुत्तमम्‌ ज्योतिरुत्तममिति ॥७॥ 

ॐ तव वह(जगव के) पुराने बीज(सस, आंदित्यस्थ त्रह्म)की ज्योति 
को देखते हें, जा सर्वत्र व्याप्त दे, सव से ऊंची है, जो यौ में 
चमकर ही डे, ( ऋग ८ । ६ ।३० ) 


पाया जाता दै । और किसी टीकाकारने भी यद्दां घोर आज्धिरस फा 
शिष्य लिखने फे सिवाय और इसके विषय में कुछ नदी लिखा । 
और न दी इन प्राचीन उपानिषदों भें चाछुदेच कष्णका कद्दी नाम हे! 
शाण्डिरय खूंजकार जिसे कृष्ण के विषय में श्रुति प्रमाण-देने की खड़ी 
रालि हे, घद भी इस प्रमाण को उदूशत नदी करता, किन्तु नारायण 
उपानिपदू और अथय शिरस इन नचीन उपनिषदों के प्रमाणों,पर ही . 
ठदर जाता दे! खो यदद घोर आक्वेरस का शिष्य कष्णबासेडवक्रष्णसे 
प्राचीन प्रतीत दोता दे, यद्यपि इसकी माता कानामभी देवकीदी दे । 


क इसमें पदले मन्त्र की प्रतीक दी फदी दै! खारा मन्त्र यदद दे, 
आदित्‌ प्रलस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ । परो यदि घ्यातेद्चि 
इसका अथे पूरा ऊपर देदिया दे ! दूसरी ऋचा का पाठ ऋग्वेद 
१।१०।२० में ' जयोतिः पदयन्त उत्तरम ' की जगह यञ्चचेद्‌ २० ¦ २१ 


[१२८] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 

जो ( अविद्याके ) अन्धेरे से ऊपर हे, ऊेची से ऊंची 
क्योति है, “जो ऊचे से ऊंचा स्वर है? देवों के मध्य में जो दव 
है; उस सूये को इम पहुँचे हैं, जो सव से ऊची ज्योति हे, हां 
सब से ऊचो ज्योति दै [ ऋग २॥००१९० ] ॥७॥ 

अठारछचाँ खण्ड 

मनो बरह्मत्युपासीते त्यध्यात्मम्‌ा। अथाधिदैवतम्‌, 
आकाशो ब्रह्मत्ति, उभयमादिएँ भवत्यध्यात्मं चाथे- 
देवतं च ॥ १॥ - 

मन ओ बह्म हे, यद उपासना करे, यह अध्यात्म (देह के 
सम्बन्ध में ) दै । ओर अधिदेवत (देवताओं के सम्बन्ध में) यह 


में ' स्वःपश्च्यन्त उत्तरस्‌? दे, और अथचे चेद ७। ५३ | ७ में इसकी 
जगद 'राइन्तो नाकसुत्तमस' यद पाठ दै । तात्पर्योदा तीनों में पक 
हे । इसरीलिये यहाँ “ज्योतिः पञ्यन्त उत्तरमा । के आगे ' स्वःप्यन्त 
डन्तरम ' डका अथे विखळाया प्रतीत होता दै। यहां आदित्यस्थ 
झबरुत्रह्म (सत्य) का वर्णन है । शकराचाये की व्याख्या, “स्व: * के 
स्थान “ स्मः' पाठ को लेकर दै, कि चही ज्योति इमारे हदय में हें ॥ 
* पूचे ३१ १४1२ में जो आत्मा के ' चिषय में मनोमयः? और 
“ऑकाशात्मा' कहा है । जिसका अभिप्राय यदद दे, कि मन उसकी 
मदिमा को घकाजित करता हे और आफ्ाँदा उर्सकी महिमा दिख- 
लाता है यहाँ शरोर के"अन्द्र उ समके महत्त्व को प्रकाशित करने 
चाली में से मनको लिया है,क्येंतकि मन देइमें एक घड़ी दिव्य शाके 
हे, ओर बाह्य जगत में आकाश ही सय से बड़ा दे। वहाँ यड आत्मा 
के महत्व में और कई विद्दाषणों के अन्द्‌र यह सी दो (मनोमयः और 
आकाशात्मक) चिशेषण दे । यहां शवलरूप मे इनकी स्वतंत्र उपान 
स्तना बतलाई हे २ एक सा शारीर के अन्दर और दूरा खादर ii 
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है फि आकाश अझ है (यह उपासना करे) सो यह दोनो 
(उपासनाएँ) उपदेश की गई दॅ-अव्यात्म और अधिदेदत पश 
तदतञच्चठुष्पाद ब्रह्म । चाक पादः, प्राणः पादः, 
चञ्चः पादः, शत्रं प्रादः । इत्यभ्यात्मष्‌ । अथाधि- 
देवतम-अमिः पादो, वाः पादः, आदित्यः पादो, 
दिशः पाद्‌ इति 4 उभयमेवादिष्ट भवत्यध्यात्मं 
चेचाधिंदैवतं च ॥ २ ॥ | 
यह ब्रह्म (मन चा आकाश ) चार पाद वाका हे । बाणी 
एक पाद हे, माण (घाण)पक पाद है, नेत्र एक पाद है,भ्ात्र एक 
पाद है-यह अध्यात्म हे । अब अधिदेवत(कहते हैं) आमे एक पाद 
हे, वासु एक पाद हे, खर्य एक पाद है, दिक्षाप एक पाद 
हैं सो यह दोनों ( उपसनाएं ) उपदेश की गई हैं-अध्यात्म 
खीर अधिदेवत ॥२)॥ ५ 5 
वागव ब्रह्मणगश्वदुथः पादः, सा पना ज्यातषा 
भाति च तपति च। भाति च तपति च कीत्या 
यशसा बह्मवचेसेन य एवं वेद ॥ ३॥ 
बाणी ही त्रझ का चौथा पाद दे । चइ (पाद) अग्निद्प 
च्योति से चमकता हे, और तपता हे {1 वह जो इस मकार 
ऋ सन, घाण नेत्र और त्र द्वारा वाह्य विषयों में पडचता 
है, और माणी दारा अपने अन्दर के सावे फो बाहर (दूसरा तक) 
पईचाता दै, इस लिप! यद् चार उसके पाद हैं, और अग्नि चायु, 
आदित्य मौर दिशां यदद चारों आकाश फे उद्र से पाद्‌ क्री तरह 


छरे हुए हैं। 1 समए म जो गञ्िजवायु,आगद्त्य सीर दिद्यादे छें,घदी 
~ य स्ट डन Co or 
अणि में पाणी, घाण,नेअ और ओज दें, डन्डी दिव्य शक्तियो स यद 


[ १९०] 'डान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


जानता है ( उपासता है) वह कीर्ति से, यक्ष से, बझवचस से 
चमकता हे और तपता हे ॥ १ ॥ 
प्राण एव ब्रह्मणश्चलुथः पादः, स वायुना ज्यातषा 
भाति च तपाति च । भाति च तर्पाते चकीत्यो 
यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद 1४1 
माण ही त्रझ का चौथा पाद हे । वह वायुरूप ज्योति से 

मकता दे और तपता हे । वह जो इस प्रकार जानता हे, बह - 
कीत से, यक्ष से, अहम बरचस से चमकता है और तपता है ॥'था 

चक्षुरव ब्र्मणश्चतुथः पादः,स आादत्सन ज्यातषा 
भाते च तपाते च। भाति च तपात च कात्या यरासा 
्रह्मचचसंन य एव वेद | ५ । श्रात्र मंव ब्रह्मणश्चतुथ 


पादः,स दिग्मि ज्याँतिषा भाति च तपति च। भात 
च तपति च कीत्यो यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ६ 
नेत्र ही रह्म का चोथा पाद हे, चइ सरयेरूपी ज्योति से चम- 
कता है ओर तपता हे, वह जो इस प्रकार जानता हे, बइ-कीति 
से, यदा से, जक्मचचेस से चमकता है ओर तपता हे ॥ ५ ॥ 
श्रोत्र री रश्म का चौथा पाद है, वह दिधारूपी ज्योति से 
चमकता दे और तपता दे। वह जो इस प्रकार जानता है, वह 


कोत स, यश स आर त्रद्मवचस से चमकता हे आर तपता इ॥६॥ 
उन्नासचघा खण्ड । 


आदित्यो नह्लेत्यादेशः, तस्योपव्यार्यानम्‌ । अस 
देवंदमग्र आसीत । तत्सदासीत तदाण्ड निरवतत । 


ब्या्ि शाक्तियां चमकती दे, और उन्दी स गर्म रदती हैं ( अपने काम 
, में कत्साइमती रडली हैं) ह _ i र 


जुदाइक 3 आश्य 1? [१५३५ गु 


तत संवत्सरम्य मात्रामझयत | तन्निरामेद्यत। ते आ- 
पढकपाले रजते च खुत्रणचासवताम्‌ भ १॥ 
ि्यळनझ हें।यह यादेश दै और उसका यह पूरा व्बारूयान दै, 
आरम्म में चड असव “ही घा वह मव (च्यक्त) हुआ, वइ इकहा हो 
गया {नय गया) चड एक डाई दन गया । चह ( अडा 3 
यक बन्य परिमाण केश रडा! नव) वड फडगया (जैसे पक्चिर्पो 
का अदा फटा ई} ९ अत्र ) वड अढे के दो कपाळ (आज इकडे) 
- डुए एक रुपदरी ओर दूसरा झुनइरी ६ 
तदू यद रजतऊ्से ये एव्वी, यच्‌ खवर्णळ्सादयोः, 
यञ्ञराचु ते पर्वत्ताः चडुल्व स मेघा नीदारः या घमन 
यस्ता चञ्चः यद चाम्नेयसुदक कस ससुद्रः 1 ३ 1 
षइ जो र्पडरी या. चड यइ पृथ्वी डे. और जो सुनहरी या. वह 
ऋ है.जो जर [मोरी बिली] थी. वड पर्वत हैं.जोा नीचे पठळी हिला 


क स्च पदलने सापकादाळजा फ प्टच्लपाद व्ल तोर पर कहा डे, सब 
बहा बह दाबन्टजदा के चप मे स्वठन्न उपासना की जगह उददराया देख 
त अस्स से समाच वानिभेत नहीं, फ्तिन्डु अव्यक्त नामरूप आमे” 


~ 
न्न ङ्द 


चेल दे 1 सस्ता म्र सातू का दोना इन्डी उऊर्प्पनापद ६६१२५५9 से 

शोर स ऋषडन कदा दे 1 इन्त लिप जडां कडा सरत स सूद का 

दोना फडा के. चदा ससचच क सात्यय अभ्यक्त हैं, यदा यह सूय की 

मेखा के विप कदा दे ! जगत क नास रूप घ अकट दोनचा सय के 

आधीन है, उसके दिना छुप सन्जेरे ने स्च कुछ अविबाठ रुदता है दृ 
ॐ अपड आम्दा की जरह सण्ड दाम्द नी रयातिपदो के खसय 

क्‍(बक्ूस जार, दो वार सडा डी अचुरू डुमा है, सौर ६३३ मेसी ई! 

३ सिचारो-मदु २1 १३ और बुड्ट आार ढप* २1२४ ह 


[ ५१२९] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
थी, वह मेघ और कुइर है, जो छोटी नाहिये थीं बह नदियां हैं, 
जो बस्ति [ मृतरादाय ] का पानी था, वह समुद्र है 0२ ॥ 

अथ यत्तदजयत्‌ सोऽसावादित्यः । ते जायमानं 
घोषा उद्धलवो ५नू दतिष्ठन्त, सर्वाणि च सुतानि, सर्वे- 
च कामाः,तस्मात्‌ तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रातिघोषा 
उळ्लवो ऽनुतिशन्तिसवोणण चभृतानि सर्वेचेव कामाः 


और वह जो उत्पन्न हुआ, ( अण्डे में से निकला ) चइ सूर्ये 
है। जब वह उंस्पक्ष हुआ, तो उलछ % के घोष ( नअरे ) उठे, ओर 
सारे भूत ( धाणधारी, उठे ) और सारी कामनाएं (प्राणियों की 
जरूरतें, उर्ती--उत्पन्न हुई ) इस किए सूर्ये के उदय के लिप, वापिस 
आने के किये 7 उल्लु के घोष उठते हैं आर सारे प्राणदारी 
और कामनाएं उठती हैं ॥ ३॥ | 
स य एतमेवे विद्वानादित्यं बह्मेत्युपास्ते, अभ्या 
सोइ यदेन७साधवो घोषा आचगच्छेयुरुप च निम्ने 
“हन्‌ निम्नेडन्‌ ॥ ४ ॥ 

___चहजो इस (सुय) को इस मकार उपासता हे, जल्दी 


' अडच्टूजु,वा उद्धूछघ =उरूरु,चा उर्रव,ठीक यदी शब्द्‌ दे,जो इड्धाकिश 
में बुरी (७770) दै।आनन्द्गिरि किस्ता दै'उळूलच इत्युस्सवफाखीन 
“शब्द विश्चषे प्रसिद्ध? उच्ूळच यद उत्सव काळ खुशी फे मौके ) के 
शब्द विशेष में सिद्ध छे 0 > 

, १ व्याययाकारों ने इसफा अर्थे अस्त दोने पर भी लिसा दे, पर 
, खस्न अथे में 'प्रस्ययन ' दन्द दोना चादिये। “प्रत्यायन' का अर्थ 
फिर वापिस भाना दी समुचित दे, जो बां उद्य को रुपए करता 


है ओर बदी डत्सन का फाळ हे ॥ 


| प्रपाठक ४ खण्ड १ | [ ११५ ] 
दी उसके पाम साघु व्वनिये ( नेक व्वानिये ) आएंगी और इसे 
घुल देंगी दां चुख देंगी ॥ ४ ॥ 
चौथा प्रपाठफ ( पडला स्प्ट ) # 
बॉ जानश्रुतिई पाँत्रायणः श्रद्धादेयो वहुदायी 
बहुपाक्य आस । सह सर्वद आवसथाच मापयाञ्चके, 


सवत एव म॑ 5त्स्यन्तात 1१1 
जान श्रुते पोत्रायण + श्रद्धा से देने चाळा, वडा उदार 
हुआ हैं, जिसका धर अतिथियों क खिचे सदा खुळा था। उसने 
इर पक जगह रहने के घर ( टिकाने, घर्षश्ाळाएं) चनवाए, इसाळिये 
कि इर एक जगद ( यात्री ) मेरा अन्न खाएँगे ॥ २ ॥ 
यै pu 
अथ ह ह ७छ सा निशायामतिपितुः, तद्धेव ॐ ह ७ 
०5. भ्युवाद he च ~ 
सो इं श समभ्यवाद-हो हो यि भल्लाक्ष ! भल्लाक्ष ! 
०००७ hn ७. ~ ha a क 
जानश्वत्तः पात्रायणस्थ सम [दवा ज्यात रातत ! 
ON ~~ 
तन्मा प्रसाङ्क्षा', तन्मा प्रवाक्षारात ।२। 
एक वार रात्रि को कुछ हम £ ( उसके घर क ऊपर में) 
उडते हुए गए,औंर तव एक हंस न दूसरे हंस को इस प्रकार कहा 
- # पूर्व घासु सौर प्राण अद्म के पाद फे तौर पर भाए हॅ. यहा 
आाबळकरूप में उसकी स्वतन्त्र उपासना दे ॥ 
न जानश्चुति=जनश्चुत की सन्तान, पौायणन्म्पोते का पु 
रलूथोत्‌ जसश्चुत का घ्रपोता प 
कै इस्तक्ला तत्त्व ( असररीयठ ) हमारे दिये अभी चिन्तनीय दे-। 
अऋ्रकराछाव त्िस्त हे कि राजा के अन्नदान आदे गुणों खे प्रस्तऋ 
होकर देवता सा छाये देस-का रूप नारकर उसके ददाम गो अर प ब 


गृ: ९२२1 छान्दोग्य-उपनिषद ` 
“हो हो ! भछाक्ष भछाक्ष ! (मन्दा ! ) जानश्वुति पौत्रायण की 
झ्योति (धर्म का तेज)यो की तरह फेळा हुआ हे । उत (ज्पाव) 
के ऊपर से मत उळांधो, न हो कि वह तुझे जळा दे! ॥ २॥ 
त मु ह परः प्रत्युवाच 'कम्वर एनमतत्सन्त ₹ स- 
युग्वानामिव रेकमात्थेति“योनुकथर सयुम्वारैक इतिर 
दूसरे ने उसे उत्तर दिया 'अरे माना यह एक योग्य राजा 
है, पर कोन हे यह बेचारा, जिसको तुम सयुग्बा रैक की तरह 
बोळत हो #”( पहले ने पूछा) 'केसा है बह सयुस्बा रेक, जितके 
बिषय में तुम कहते हो! ॥ १॥ | 
यथा कृतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येव मेन श 
सवै तदाभे समेति, यत्किथ प्रजाः साधु कवोन्ति । 
बस्तदेद यत्सवेद । समयैतदुक्त इति 1४1 
( दूसरे ने उत्तर दिया )'जेसे (जुए के खळ. में) कृत अब! 
से भीतने पर निचले सारे अय उती में आ जाते हैं, इसी मकार बह 
इसमें ( रेक की नेकी में) आ जाता दे, जो कुछ छोग नेकी कुरते है 


क अथोत्‌ जो चचन सयुग्वा रैक के विषथ में कइना नाहिच, 
तुम इसके चिषय में घोळते हो । सयुग्चाउगाडी का भारिक जिसमें 
बैर सा सोडे सुते इय दे ४ 

1 भदे जिन पर फूल बने दुए होते हे,उन्डे जय कहते दे, बडफूळ 
अरूगरप्क,दो तीन भर चार रहते । इनको कम से कालि, कापर, 
देता ओर कृत कहते दें । कृत से सबको जीत, लिया जाता है क्‍्योक 
बूसरी सब उससे नाचे डे उसके अन्तरत | इसी प्रकार रेक में ओ 
नेकी दे. बखर ड्खरी खारी सेकिये जीती जाती दें ॥ 


जपाठक ४ शब्द २ । [१३५] 


(या उसकी नेकीमें)नों उसको जानता है, जिसको कि वह(रेक) 
पं न ~ 
आनता है। बह मेने यइ ( इस आदर से ) कहा हे? ॥ ४ ॥ 


तढु इ जानङ्गतिः पोत्रायण उपशुश्रा, स ह 
साअहान एव क्षत्तार सुवाच अगारे ह्‌ सयुम्वानामिव 
रकमात्थोत“योड कर्थं सथुग्वा रेके’ इति । ५। 

आन श्रुति पोत्रायण ने यह ( वात चीत) घुनी, और उसने 

( पातः ) उठते हो क्षत्ता (दारपाछ) को कहा प्यारे! द्‌ (युञ्ज) 

* सयुग्वा रेक की तरह कहता है #(सयुस्वारैक की अवासा वू मुञ्चे देता 
है) (उसन कहा) 'कैसा हे वह सयुग्वा रेक? ॥ ५ ॥ 

यथा कुतायावेजितायाधरेयाःसंयन्त्येवमेन ₹ सर्व 
तदाभे समेति, यत्‌ किञ्च प्रजाः साधु ङर्वन्ति। स 
यस्तद्वेद यत्स वेद । स मयेतदुक्त इति’ ॥ ६ ॥ 

(राजा ने कहा) जैसे (जुए के खेलने में कुत अय से 
जीतने पर मेचळे सारे अय उसी में आ जाते हैं, इसी प्रकार बह 
_सब उसकी नेकी में आ जाती है, जो कुछ ळोग नेकी करेतरे,(या 
इसकी नेकी में)नो उतको जानता हे, निको कि वद जानता दै। 
बह मेने यह कहा द) । ६ ॥ RY 

स ह क्षत्ता ऽन्विष्य 'नांविद मिति’ प्रत्येयाय । 

9०७ वत ~ = ihe Ko 
_तशहोवाच-'यत्रारे ब्राह्मण स्यान्वेषणा तदेनमच्छाते'७ 
ॐ इतन्ता ने जो उसकी स्तुति की, तो उसने बद्दी रात घाली बात 


उसे कहा | और क्षत्ता ने राजाका आमिम्राय जान फर रेक फो ढूंढ 
पु हु x 
बाया,सिस्तसे कि राजा उसे जान जाफ,जो कुछ कि देक जानता देब 


[ ११७ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


क धक, 


सचता उसे दूढने के लिये गया, और यह कहते हुए वापिस 

भाया कि,मेंने उत्त नहीं पाया” तव उसे (राजा ने) कहा “अरे 

अहा किसी प्राह्मण की दृढ होनी चाहिये ( एकान्त स्थान में) 

बहां उस इहो ॥ ७ ॥ : 

सोऽपस्ताच्छकट्स्य पामानं कषमाणसुपोपाविवेश || 

त ७ हाभ्युवाद तै ब॒ भगवः सञुञ्वारैक इति’ 

अह ® हारा ३इात ह प्रातजज्ञ। स ह क्षत्ता आच- 
दाघात प्रत्ययाय ॥ < ॥ 

अब वड (क्षा) एक पुरुष के पास पहुँचा (जो) एक छकडे 

के नीचे अपनी दाद को खजिया रहा था,वह उसके पास देठ गया 

शोर उसे कहा भगवन ! क्या आप सचुम्वा रेक हैं? उसने कहा 


~ ~ 


“हा में हु तबक्षचा वापिस आया और कहा मैंने उत्त पाळिया है?<॥ 
दुसरा अण्ड 


तडु ह जानकश्॒तिः पात्रायणः षट्शतानि गवां 
निष्कम-्घतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे । त° हाभ्यु 
वाद ॥ १ ॥ रेक्ेमानि षट्शतानि गवामयानिष्कोऽ- 
यमश्वतररिथो, $5ञ म एतां भगवो ! देवतां जाधि 


या दवतासुपास्स डात ॥ २॥ 
तब जान श्रुति पौत्रायण छः सौ गौए,एक मोहरों का हरा 
एक खच्चरा स सुक्त रथ लकर उसके पास आया,आर कशा रक 
5 रेक यह छः सो गौएं हैं, यह सोइरों का हार और यह 
: चरा समेत रथ इ, हे भगवन्‌ ! मुझे उस देवता का अनुशासन 
कीजिये, जिसे आप डपासते हें ” ॥ २॥ 


पषाठक ४ खण्ड २ [ १३७ ] 


तमु ह परः प्रत्युवाच “अह हारे त्वा शूद्र ! तवेव 
सइगोभिरस्त्विति” । तडुइ पुनरेव जानश्चुतिःपोत्रा- . 
यणः सहसे गवां निष्कमश्वतरीरथं दुाहितरं तदा- 
दाय प्रतिचक्रमे ॥ ३ ॥ 

उस दूसरे ने उत्तर दिया ' अइ | यह हार ओर गाड़ी 


गोओ के सहित हे शुद्र ! तेरा ही रो?! तघ जानश्षुतिपौत्रायण 
ने फिर एक इज़ार गोएं एक मोइरों का हार एक खच्चरों 


समेत रथ ओर एक निज कन्या इनको छिया और उसके 
पात पहुंचा ॥ ३ ॥ 

- तक हाभ्युवाद' रकेद = सहस्रे गवामयं निष्को 
$यमश्वतरारथ इय जायाऽयभ्रामा यास्मन्नास्स, ऽन्वंच 
मां भगवः ! शाघीति' ॥ ९ ॥ 

और उपे कहा ' रेक यह इज्ञार गौणं दे, यह मोहरों का 
हार है, यद खघरां समेत रथ हे, ओर यइ पळी रै, और यह ग्राम 

है, जिममें दूरइता है | दे भगवन ! सुले उपदेश दो ॥ ४॥ 

तस्या ह मुखमुपोदगृहन्बुवाच- आजहारेमाः 
शुद! अनेनेवसुखनालापयिष्यथा इति' । ते हेते सके 
पणा नाम महाइधष यत्रास्मा उवास | तस्मंहापाच।॥। ५ 

असने उत (कन्या ) क सुख का ऊच उठाकर कहा तुम 
यह ( गोएं ओर दसरे उपहार ) के आए हो हे शूद्र ! पर केवळ 
इस सुख से तुम सुझ चुळवाते हो अ सो यह रेकप्ण आम 


23. क 


# इनमें स कोई नस्तु मुझे उपदेशा देने के लिय बाधित नददींकर 
सरी, केक जह एक र्त्रीरक्ध इ, (असका अनादर नदी ऐोकार । 


[१३८ ] छान्दोस्प डपनिषद्‌ । 
महारपों क में है, जहां ( रेक ) उसके लिये उसके ( आधीन ) 
न रहा । उशन उसे (राजा को) कहा ४०॥ 
तीखरा एण्ड ( संघगेविद्या ) 
वायुवाव संवर्ग' । यदा वाआभैरुद्धायाति, वायु 
मेवाप्येति ॥१॥ | 
$ घासु निःसंदेइ संवर्ग ६ हे । जब आभे जुझती दे, तो चायु में 


छीन होती दे । जत्र सूर्य अस्त होता हे, वायु में लीन होता है ( वायु 
मण्डछ में छिपता हे)जव चन्द्रमा अस्त होता डे,वाचुें ळी न होता हे ॥१ 
यदाप उच्छुष्यत्ति वायुमेवापियन्ति वायुद्यैवै- 
तान्‌ सवीच्‌ संबृङक्ते । इत्यधिदैवतम्‌ ॥२॥ 
जब पानी खूखता है, वायु में खान होता है। वायु ही 
नि$सेदह इन सत्र को चूमता हे (खाजाता है, ज़बब कर लेता दै), 
यह देवताओं के सम्बन्ध में हे ॥ २ ॥ 


अथाष्यात्मम्‌, प्राणो वाव संसर्गः स यदा स्वपिति 


ओ सद्दाइष देश, अर्थ, महापुण्य ॥ 
ot झकराचाये ने 'अस्मे' के साथ 'अदात्‌' अभ्याहार करके यड 
अथ कया ६ “राज, ने यद आराम उसे देदिये ? 
ति ०८. (य (च 
30) अंब रॅक का उपदेश आरम्भ दाता दे,रेक ने आधिदैचत में चायु 
की मोर अध्यात्म में प्राण की यह को शायर उपासना बतलाई हैं ॥ 


१ १३ वा 
"` -§ स्तचगे, खाळेने वाळा, अपने अन्दर निळाने चाळा, जजन कर 
छेने बाळा ॥ 


प्रपाठक '४. खण्ड ३ [ ११९ ] 


प्राणमेचवागप्येति प्राणं चक्षःप्राण ॐ श्रोत्रेप्राणं मनः, 
प्राणो द्यवेतान्‌ सर्वांच सैबुङ्क्ते इति ॥ ३॥ 
अब शारीर के सम्बन्ध में (कहते हे)-भाण निःसंदेह संवर्ग दे । 
रच कोई मनुष्य सोता हे, तो भाण में ही उपकी बाणी छीन होती 
इ, माण में नेऊ, भाण में ओत, और प्राण में मन ( छीन होता है) 
अण ही इन सव को चूसता है ॥ ३॥ , 
' तौ वा एतौळो सेवगो,वायुरेव देवेष,प्राणःप्राणेष 1२ 
सो यह दो संब हैं, देवताओं में वायु ओर पाणों (इन्द्रियों) 
में आाण ॥४॥ 
अथ ह शानक च कापयमामसभतारण च काक्षस 
निं परिविष्यमाणी त्रह्मचारी बिभिक्षा तस्मा उह न 
द्द्ठ' ॥ ५ ॥ 


ॐ एकवार शोनक कापेय (छुनकू की सन्तान, कापे गोजी ) 
और अभिषतारी काक्षतेनि ( कक्षतन को सन्तान) को जब 
भोजन परोसा जारदा था, उप सपय उनके पाथ आकर एक 
ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी । उन्होंने उसे कुछ नई दिया ॥५॥ 

सहावाच महात्मतर्चतुरा दव एकः कः स जगार 
आवनस्य गापाः। त कापय नाभपर्यान्त मत्या 
अभि प्रतारिन्‌ बहुधा वसन्त । यस्मा वा एतदन्न 


तस्मा एतन्न दत्तामाते' ॥ ६॥ “तस्मा एतन दत्तातात कक ` ` ६ ८... 
क इसर विषय में इस चिद्या की स्तुति के किये भआाय्यायिका 
दि्ळाते दे 


म्‌ १४० ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


हब उसने कहा “एक देवता-गइ कोन है! जो चार मडान 
आरमाओं को खाजाता है % और जो सारे सुवन का रक्षक हे । 
छसको हें कापेय ! छोग नहीं जानते हैं, दे भभिमताश्‍्ति ! यद्यापे 
बह हुत जग रहता हे। जितके किये यर भस है, उसी को यइ 


नही दिया गया? 1 ॥ ६ ॥ 

तदु ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येया- 
याह “आत्मा देवानां जनिता प्रजाना * हिरण्यद २ 
ष्ट्रे नभसोऽनसूरिः । महान्तमस्यमहिमान माइ रन 
द्यमानो यदनन्नमत्ताते वै बह्मचारिनिदससुपास्मंडे, 
दत्तास्मे भिक्षामिति’ ॥ ७ ॥ 

सब शोनक कापेय उसकी वाव को समझ कर उनके पात 
आया ओर कहा 'यह सारे देवताओं का आत्मा है, सच मजाओं 
फा जन्म देने वाळा है, वह सुनहरी दान्ताँ चाला बड़ा खाने 
बाळा है, बह अचेतन नहीं है । उसकी महिपा निःसंदेद बडी 
घतळाते हैं, क्योंकि वह स्वयं न खाया जाता हुआ उसको भी खा 
छेता है को अक्ष नहीं है। इस पकार इ प्रद्म वारेंन ! इम उसकी ` 


Tn 


“छ बद थायु और घाण की शोर इकारा हे,जिनमें सार रएका लीश 
दोना बसाया हे । देखो पूवे ४७ ३ । २ और ४। ३ । ३; शेकराचार्य 
से “क? शब्द का जापति अर्थ लिया दे । प्रजापाते त्रहाके आसिप्राज 


से दे, जिसको यदां वायु और प्राण चावळरूप में प्रफर करते हैं ॥ 
१' शे अद्म देने से जो तुमने इनकार किया दे,यदद घस्तुतः प्राण 
अछा को असश देने से इनकार किया दे ता i NR 


हर 


-पपाठक. ४ खण्ड ३। [ १४१] 


इपासना करते दें २६1( पीछे परोंतने बाको को कदा ) इसे 
भिक्षादो ॥७॥ 

७, र र का = ~ ~ 
तस्मा उ इद्दलुः। त वा एते पञ्चान्य पञ्चान्यद्श 
ति कक he © ~~ ७ ८ कै 
सन्त स्तत्कृत, तस्भात्‌ सवा दक्ष्य्षमव दशक्कत) 
a आ वे ~ i द य ७९ ° ~ 
सषा [वराडनाद।, तयद < सवं रृष्टय्‌ । सवमस्यंद्‌ 

र Ls ~ ०० दह ~ णः ७ ० छि 
ष्ट भव त्यन्नादा भवात्य एव चद, यएव वंद ॥<॥ 
इन्हे उपे अन्न दिया । सो एक णंच ओर दूमरे पांच दस 

बनते हैं, और वह कत अय हे 7 इसकिय सारी दिशाओं में यइ 
एश अक्ष है ओर कृत हैं। ओर यह विराट है, जो अन्न को खाने 
चाळी दे. । उत्त ( विराद ) के द्वारा यढ सत्र देखा हुआ होजाता 
«७ चोन ने नर्म चारी पर प्रकट किया दे.कि यद्यपि लोग उसले - ` 
नक्षा देखते; पर में उसे देखता हे और उपाखता हैं ! अथोंच घइ 
देवता वायु दे, जो अभि आदि देवताओं को (जो अन्न नहीं हैँ ) 
य्वाजात है, और फिर उनको जन्म देता है । या वह देवता प्राण दे, 
झो बाणी आदि (जा अन्न नहीं है ) फो खाजाता दै और जाअत में 

उनकी फिर जन्स देता दे ॥ 

 पदके पांच अधिलजैवत मे-खानेचाळा वायुपक्र और चार उसके 
अंज-भासि, खूये, चन्द्रमा और जल! दूखरे पांच अध्यात्म में-स्राने चाळा 
प्राण भोर चार डखफे अन्न-वाणी, नेच, ओज ऑर मन । यह मिळ 
कर दशा डोते हैं भोर जुप व्ही चार तर्दे- जय ) दशा फूछ बनाती 
हैं। छत-४, चेता-३, छापर-र काछि ९। और ऊत नदे दूसरों फो 

अन्तगंत कर ळेती दे, इस्याठिये बद दस्र सिनी गई हे ॥ त 
{चिराड, छन्द्‌ दल अक्षर का दे, और यह अज छा नाम भी दें। 


~ = ~ आहे. उ. 
दस्त व्ही सख्या में अन्नच और अझ का खानेचाला अन्तरगत दे, जेखाकि 
कपर कदा दे, इखाळेये दस फी :सरध्या कतरूप से अक्त और मकादीदेश 


[ १४२९ ] छान्दास्च डषानिषद्‌ । 
है। सब कुछ इस का देखा हुआ दोजाता है, और चइ अक्ष का 
खाने वाळा ( स्वस्थ, नीरोग ) होता है, जो इस प्रकार (इस 
हम कची > 
रइस्य को ) जानता हे, हाँ; जो इस प्रकार जानता हे # ॥ < ॥ 
॥ चौथा कथ्ड 1 


सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातस्मामन्त्रया- 
` ~ ~ पि ~ 
ज्चके 'बह्मचर्ये सवात ! वितत्स्यामि, किंगात्रो ऽहम 
ति’ ॥ १॥ हु 
स्पी सत्पकाम जञाब्राळ ( जबाला के पुत्र) ने अपनी माता 
जवाछा से पूछा ' पातः ! में ब्रह्मचर्य दास करना चाइता हूं, में 
किस गोत्र का हूं? ॥ २ धे 


सा हेनसुवाच “नाहमतद वेद तात यदगो 
त्रस्त्वमासे ! बव्हहे॑ चरन्ती पारिचारिणीयोवने- 
त्वामलभे । साहमतन्तवेद यदगोत्रस्तमासि । जबा- 
ला तु नामा हमास्मि सत्यकामो नाम त्वपासि। स 


* इस प्रवाक के तात्पयीश में बड़ी डळझन खी दे | यद्दां उख, 
डपमाको ठीक किया गयादे जा पूर्व रेके लिये दागई थी जेस कत 
अय में निचले भय अन्तर्गत होते है, खो यद्दां सबने विद्या की दस 
सख्या आर जुए के अयो की दल संख्या दारा समता दिखळाइ है । 
और छतनदे दूसरे को अन्तगेत करळती है, जे माकि सस विदा के 
जानने चाळे मे दू उरे खारे पुण्य अस्तगेत होजाते हैं। पर इसकी 
डलझन चुरावर वनी हे । शकरभाष्य से भी यह खुलझती नहीँ ॥ 

1 पूवे २२८।१-मे आकाशनत्रद्धा के जो चार पाद दतलाण हैं यह 
उसका विस्तार हे, उनतें से घत्केक पाव चार २ फलामे चाळा 
द्लिळाया है, इस प्रकार यहद सोलदद कला वाळे व्ही उपासना 
'पघोड्शा फळावाळी विद्या कदळाती हे ॥ न $ 


~ 


अपाउक ४ खण्ड ४ । [ १४३ ] 


सत्यकाम एव जाबालो अवीथा हाते? ॥२॥ 

उसने कडा “बटा ! में सड नहीं जानती, व किस गचका दै! 
बारेचारिणी (ज(ए गए की सेता करने वाली के तोर पर बहत 
बूत! हुई मने अपनी जानी में तुझे पाथा दे । सो में नही जानती 
छू कित गोत्र का दे अहां मेरा नाम जबाला दे, और तेरा नाम 
सत्यकाम है। सो से पदी कहो, कि में जवाळा का पुत्र सत्प- 
कामह॥२॥ 

सह हारहुमत गातममत्यावाच “बह्यवये भगः 
बति ! वत्स्याम्यपेयां भगवन्ताोति ॥३॥ 

बड़ दृशरेट्रपत ( इरिटुपान्‌ के पुत्र गोतम ( गोती ) के पास 
आया और कहा ' भगवत | में आपके पास बक्ष चये वास करूंगा 
भगवन्‌ | में आपके पास आउ? ॥ ३ ॥ 

त ७ हेवाच "किं गोत्रो उ सोम्यापीतिः स हो 
वाच 'नाहमेतद वेद भो यढ्गोत्रोहमस्मि । अपृच्छं 
मातर छ सा मा प्रत्यत्रवीद “बब्हह चरन्ती परिचा 
रिणी यौवने खामढमे । साहमेतन्न वेद, यदगोत्र- 

ऋ पति फे घरमे में सचाके स्वभाव चाली रदकर आतिथि अभ्या- 
गतों फी सेवा में दत्तत्रित्त रदी, गोजादि फे स्मरण में मेरा मन नहीं 
गया, उन दिनों जवानी में मैंने तुझे पाया ओर तसी तेरा पिता सर 
गया, और में उती समय खे अनाथा हैं, सो में नदि जानती तू किस 
शोज का है (शाफरराचाय)पर यहां 'बव्दइं चरम्ती,पार्चारिणी योघने 


_ यछ शाच्द उसी अये फो स्पष्ट करते दें, जिसकी आगे (४) में गोतम 
न प्रत्र स्रा ककी डे 'नेतद्‌ अआछणो- चिचकवुमद्ते न सत्यादगा; ॥ 


[ १४४ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


स्त्वमासे। जबाला ठु नामाइमास्मि, सत्यकामो 


3} 


नाम खमसीति” सोऽइ ५ सत्यकामो जावालोस्मि 
भो हते ॥४॥ त ४ होवाच 'नेतदब्राह्मणो विव- 
क्ठुमईति समिध सोम्याहरोपत्वा नेष्ये न सत्यादगा? 
इति । तघ्ुपर्नाय इशानामवलानां चतुःशता गा 
निराक्कत्यावाच इमाः सोम्याचुसं ब्रजति’ । ताअभि 
प्रस्थापयन्ड॒वाच 'नासइस्णावतयति’ । स वर्षगर्ण 
प्रोवास, ता यदा सहस्र ७ सम्पेदुः ॥५॥ 

ससेन उसे कहा 'तोम्य | वू किस गोन का हे!” 
असने उत्तर दिया भगवन ! में नहीं जानता, में किस गोड का हूं । 
मैने अपनी माता से पुछा था, उसने मुझे यह उत्तर दिया है, 
“दासी के तोर पर वहुत घूमती हुई भने अपनी जवानी में तुझे पाया 
है, सो में नई जानती, व्‌ किस गोन का हे! हां मेरा नाम लब्राछा 


ह ओर तेरा नाम सत्यकाम हे” "सो हे भगवन्‌ ! में जवाळा का पुत्र 
सत्यकःम हू? ॥४॥ उसने उं कहा यह बात सिवाय .श्राझण क 


कोई साफ नई कह सक्ता । जा सोम्य सामेधा ळेआ, भें तेरा उप- 
नयन करूंगा । दू सचाई से नहीं गया हे (इधर, उधर नहीं गया है)# 
लब -डसका उपनयन करके, उसने पतळी दुबली चार सो गोर 
अछ्ग करक उसे सहा हे सोम्य ! इनके पीछे जाओ? । उसेन 
डनको हांक छिया ( और मन में ) कहा 'में बापिल नधी आऊंगा 
सब तक यह हजार न होजाएं?। वह बहुत बरस ( जगळ में.) 
रहा) जव वह (गां) हजार होगई ॥ « ॥ 
ॐ "इस्त पर देखो वेदान्त 2 १। ३। ३६-३७ ४ 


जपाठक ४ खण्ड ८५ [ १४५ | 

पाँयमां काण्ड 
अथ हैन सषभो$म्युवाद “सत्यकाम ३ डते' भगव. 
इति' ह प्रातिशुआव । प्राप्ता; सोम्य ! सहस्र ® स्मः 


प्रापय न आचायङुळघ्‌' ॥१॥ नी 
तब उसे वेळ अ ने कहा ' सत्यकाम ! ? । उसने उत्तर दिया 
भगवन !?। ( बैठ ने कहा )'सोम्य ! हम हजार होगप हैं, इमें- 
आचाय के घर के चळो? 1 २ ॥ ह 
नह्मणश्चव ते पादं ्रवाणीति'। ब्रवीठु मे भगवा- 
निति’ तस्मै होवाच प्राचीदिक कला, प्रतीचीदिकं' 
कला दक्षिणा दिकलोदीची दिककला । एषवेसोम्य 
चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान्नाम ।२। -. 
५ ओर मैं तुझे त्रझ का एक पाद बतळाऊगा ' । 
०९ उसने कहा ) ' भगवन | सुझ्ने नवकाइये ? ॥ 
उसको उसने कहा ' पूर्व दिशा एककळा है, पश्चिम दिशा 
एक कळा है, दक्षिण दिशा एक कका है, उत्तर दिशा पक कळा 
है। दे सोम्य ! यह बह्म का चार कळाओं बाळा पाद पकाशावान 
( प्रकाश चाळा) कइळाता हे | ॥ २ ॥ 
के अहा की महिमा सर्चञ चिस्ठत हे, उसकी महिमा मोर 
उपासना का स्टे फे अन्यपदार्थे भी उसी तरद उपदशा दे रहें हैं, 
खल आचाये शिष्य को उपदेश देते हें । 
† सत्य कामने जो चिद्या खेल आदि से सीसी, उसको डमके 
' संवाद द्वारा भळङ्कार सर चणीन किया दे ॥ 


सत्यक्कास की अद्धा मोर तप से वायु देवता ने सश दाकर 
औ में थते करके खसे खस्बाङ्‌ 1किया ' (शकराय ) 


[ १४६ | छान्दोग्य इपनिषद 


स य एतमेवं विद्वा ४ स्चठुष्करछ पादं ह्मणः 
प्रकाशवानित्युपास्ते, प्रंकाशवानास्मल्लोके भवाति, 
प्रकाशवतो इ लोकाझयाते, य एतमेवं विद्वा ® श्च 
तुष्कूळं पादं ्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते ।३। ` 

बह जो इस मकार जानता हुआ ब्रह्म के इस चार कलाओं 
बाळे पाद को भकावावान नाम से उपासता हे, वह इस कोक में 
मरकावावाळा होता है, और मकावा वाले कोको को जीतता दे ॐ! 
जो इस मकार जानता हुआ ब्र के इस चार कराओं बाळे 
पाद को प्रकाशवान नाम से उपासता है॥२॥ 


सया स्वण्ड 


' अभिष्टे पादे वक्ताते; । सह श्वोभुते गा अभिप्रस्था 
पयाञ्चकार । ता यत्राभिसायं बभूंबुः, तत्रामे सुपस 
माधाय, गा उपरुध्य समिधमाधाय, पश्चादमेम्प्राङ्कु 


~ le 


पोपविवेश ।१। 


क! आधे तुझे न का एक पाद कहेगा ! । ( यह कइकर 
बेरू चुप होगया ) ॥ f 


थ ०. ७, > >. ७. १० ०५ क 
उसने दूसरे दिन गोओं को हांक लिया (आचाये के घर की 
किन FR 4 कं 
खोर) ओर जहां उन्हें सायंकाळ हुआ, वहां उसने आशै जलाई, 


INS OR SENNA 
भकाद चाळा दोचा इस कोक फा फळ दे, और प्रकाश चारे 
काका का जीतना भदष्ट फर इ । इसा पकार 

त ना र आरो भी 
इसी लभिभ्राब ले दें ॥ क 


'अवाडक २ खम्ट ६ [ ९४३] 
गौथो को रोक दिया, आमि में सपिचाधान किया 3४ ओर आप्रि 
के पीछे पुत्रोभिसुख वैठगया ॥ १ ॥ 

तमश्निरभ्युवांद 'सत्यकाम ३ इति’ भगव हाते 
प्रतिशुश्राव ॥२॥ 
भग्ने ने उसे कहा 'सत्यकाम' उसने उत्तर दिया 'भगवन' ।२। 
ह्मणः सोम्य ते पादं बूवाणीति अवीतु मे भग 
वानिति’ । तस्मैहोवाच “पाथेवी कळा$न्तरिक्ष कला 
चोःकला ससुद्रःकला, एष वे सोम्य चतुष्कलःपादो 
नह्मणो ऽनन्तत्रान्ताम ॥३॥ 
अभि न कहा सोम्य! में तुझे बझ का एक पाद षतळाऊंगा? 
इसने उत्तर [दिया ' भगवन ? सुझे बतळाइये ? 
डसने उसे कहा “एथिवी एक कळा हे, अन्तारिक्ष दुक कळा 
है, यौ एक कळा है, समुद्र एक कळा है। यद मझ का फळा 
बाळा पाद अनन्तवानू ( अन्तरडित ) नाम हे ॥ १ ॥ 
स्‌ य एतमेवं विद्वा ॐ श्चतुष्कलं पादं ब्रह्म णो ४न- 
नन्तवानित्यपास्ते,अनन्त वानार्स्मेर्ळोकेभवत्यनन्त 
वतो ह लोकाञ्जयाति, य एतमेव विद्वा ७श्‍चतुष्कलं 
पादं बृह्मणोऽनन्तवानित्डुपास्ते ॥४॥ 
बह जो इस प्रकार जानता हुआ तझ के इस चार कळा बाके 


क ल न्स 
क 'अस्तजे समिजमाइापें ' मन्त्र से आसे में समिषा डांकला 


जिस्य का लित्थकतंब्य दे ॥ 


५ (१४८ ] कान्दाज्य बपनिषद 


पाद को अन्तवान्‌ नाम से उपासता है, वह इसलोक में अन्तराहिस 
( सन्तान की परम्परा से) होता ढे । वह अन्तरहित छोको को 
शीतता है, जो इस प्रकार जानता हुआ त्रह्म के इस चार कला 
बाळे पाद को अनन्तचान नाम से उपासता है ॥2॥ 
शातर्वा सपड 
हृ ७ सस्त पाद वक्ताते । सह धाभत गा अ- 
भिप्रस्थापयाज्चकार । ता यत्ञाभिप्तायं बभुबु., तत्रा- 
रिनसुपसमाधाय,गा उपरुष्य, समिधमाधाय,पश्चाद- 
ग्नेःपाहू पोपविवेश ॥ १ ॥ 
इस # तुझे पद्म का एक ओर पाद कहेगा? ( पह करकर 
शह'सूप होगया ) 
इसने दूसरे दिन गोथा को हाऊ छिया, और जहाँ मार्यकाळ 
हुआ, बढ़ा उसने जागे चलाई, गोर्मो को रोक दिया, आमे में 
समिषाधांन किया ओर अग्नि के पीछे पूर्वाभिमुख बेठगया ॥१॥ 
तह स उपानंपत्युम्यवाद सत्यकाम ३ शते” 
भगव । इति’ हाते इ प्रतिशुश्राव ॥२॥ 
दै तष इस उड्कर उसके पास भाया भोर कहा ' सस्पकाम ? 
बसन उत्तर दिया. भगवन्‌? ॥ २५ ॥ 
“ब्रद्मणःसोम्य ! ते पादं ब्रवाणीति' 'बर्वातु मेभगवा 


सा जक क जि Hr राानापाम पशकन्यकाक, 

# एख, स्जूये सर झसिप्राय हे-क्योफि अवत हे, आकाश में डडता 
खा मतीत होता हे, भोर आरो उसने ज्योति के विघय में:ही . स्वत्य- 
- काम को छपदेशा भी दिया दे ( इाकराष्दाये ) 22 काश 
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निति तस्मै हावाच अग्नि: कला, सूर्यः कला; चन्द्र: 
कला, विद्युत कला । एप वे सोम्य चतुष्कल' पादो 
वृह्मणों ज्योतिष्पान्नाम 1३1 

(हंस ने कहा ) ' सोम्य में तुझ त्र का एक और पाद 
बतलाऊंगा' (उसने उत्तर दिया) “भगवन ! सुन्न ववळाइये ` उसने 
कहा ' अमे एक करडा ठे, सूर्य पक कळा दे. चन्द्रमा पक करा है 
बिजली एक कळा ४ 1 हे माम्य ! यह चार कलाओं! पाळा भक 
का पाद उयोनिष्पान (ज्योति मे पूर्ण ) नाम है पर ॥ 

स य एतमेव विद्वा  श्वठुष्कलं पादं वृह्मणों ज्यो- 
छिष्मानीत्खपास्ते, ज्योतिष्मान्नस्मिद्होके भवाति 
ज्यातिष्मतां ह लाकाञ्जयाते, थ एतमेव विद्वा ४ 

ठुष्कळं पाद ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्य॒पास्ते ॥ ४॥ 

बह जो इस प्रकार जानता हुआ न के इम चार कळाओं 
'बाळें पाद को उयोतिष्पान नाम से डपामता है, वह इम खोक 
में ज्योति से पूर्ण लोकों को जीतता है, जो इम पकार जानता 
हुभा श्रक्ष के इस चार कछाआ दाळ पाद्‌ का ज्यातष्प्राव नाम 


से_उपासता हैं ॥४॥ 
काठटलां खबर 


- मदशुष्ट पादं वक्ताते, | सह्चाभत गा अभिप्रस्था 
पयाञ्चकार | ता यत्राभिवाय बभूवुः,तत्राग्न सुपस- 
- माथाय, गा उपरुष्य, सभिधमाधाय, पश्चादगनं: प्राङ्कु 


चा का च 


पींपाचेचेश ॥१॥ 


[ १५० 1 कंल्दोश्य इयालियट । 


अुद॒गु * तुभ त्रह्म का एक ओर पाद कहेगा' ( थर कह 
कर ईस सुए होगया ) । 

उसने दूसरे दिन गोओं को हांक छिया,भोर जहां उन्हें सायं- 
काऊ दुआ, बहां उसने अमि जाई, गौओं को रोक दिया, आग्रे 
ने तमिघाधान किया और अघि के पैछे पूर्वाभिमुख बैठ गया ॥१ 


तं मदणरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति 


“गव इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥ 
तन एक मदूगु उड़कर उसके पास आया, भोर कहा 
' सस्पकान ' उसने उत्तर दिया ` भगवन्‌? ॥ २॥ 


AE 


' त्रह्मणःसोम्य ते पादं ्रवाणीतिः बवीतुमे भगवा 


निति' तस्मेहोवाच 'प्राणःकला, चक्षुः कला, आजं 
कलालमनःकला । एप वं साम्य चवुष्कलः पादाबद्यण 
आयतनवान्नाम ॥३॥ 
` (नद्युने कहा) सोम्य में तुझे वश्य का एक ओर पाद बतकाउंसा” 
(उसेन उत्तर दिया) ' भगवन ! सुझ बतळाइये” ॥ 
इसन उसे करा ' माण एक कळा है, नेत्र एक कळा है, 
श्रोत्न पक कळा है, मन एक कळा है। हे सोम्य ! यह चार कछाओं 
बारा श्रम का पाद आयतनवान्‌ (घर बाळा ) नाम हे ॥ श ४ 


स य एतमव वंदा ® स्चतुष्कछ पादं बद्यणआय- 
तनवानित्युपास्ते, आयतनवान्नास्मरळोके भवत्याय | 


21 
कौ 


क सदसय, पाली मे डबकी ळगाने वाळा पक्षी विदेव, जहां गासि- 
जाल आज के दे क्योंकि रुसका खरको खे ऋस्थन्य दे ( आकरा थारे ) 


अषाडक ४ खन्ट: ९! [ १५१ ] 


तनवतो हलोकाझयति, य एतमेवं विद्वा ७ श्रएष्कलं 
पादे ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्ते ॥४॥ 

बह जो इस भकार जानता हुआ बरहम के इस चार कछराओं 
बाळे पाद को अयतनवान नाम से उपासता हे, बह इस लोक में 
घरों का मालिक शोता हैं, और उन लोको को जीतता है, जहां उसे 
घर (आश्रय) मिळते हैं, जो इस मकार जानता हुआ अक्ष के इस 
आर कळाया बारे पाद को आयतचवान नाम से उपासता दैे।शा 

नवां कण्ड 


प्राप हाचायकुलं । तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकाम 
३ इति’ | भगव इति’ इ प्रति शुश्राव ॥ १॥ 

इस त्रश बइ आचार्य के घर पहुंचा । उसे आचार्य ने. 
डुळाया सत्य काम ?। उसन उत्तर दिया “भगवन ” ॥ ३ ॥ 

'ब्रह्माविदिव वे सोम्य! भासे, को जु- त्वाधनुश शा- 

साति” “अन्य मडुष्येभ्य इति’ ह प्रातिजज्ञे। भगवां 
स्त्वेव मे कामे जयात्‌ ॥ २ ॥ 

( आचार्य ने कडा ) सोम्य तुम अझवेचा की तरह चमक 
रहे शो# | किसने तुझे शिक्षा दी दे " उपने उत्तर दिया “मनुष्यों ने 


क इन्द्रिय प्रसश, सुख खिला डमा, निएचन्त ओर ऋताय द्वप्ट 
भतीत होते हो 1 2 
प॑ चह बडुत सज़ुच्चित होगा, यादि सत्यकाम ने अपने स्वीकार 
किसे छुए आचासे के सिरास किसी दुखरे मञ्जुप्य खे जाकर अझ” - 
विच्या अदण की इरे अ हि 
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नशिकत्पर हे भगवन में चाहता हे, केवळ आप ही सुझे उपदेश दें॥ २ 
श्रत < धव म मगवदरशेन्य आचायाद्धव विदा 
विदिता साधिष्ट प्रापपतात तस्म हतदवावाच, अत्र 
हृ न किथन वीयायेति ॥ ३ ॥ 
क्योंकि हे भगवन. ! येने आप जस महा घुरुषों से सुना हुआ 
हे, कि विद्या जो आचाय से ही जानी गई हे, वही असळी भलाई 
तक पहुँचाती हे? । तव उसने उसे यही ( विद्या जो वेळ आदि ने : 
इपदेश! दी थी) सिखलाई, इसमें कुछ छोड़ा नहीं गया (यइ बिद्या 
पूर्ण हे ) दा, कुछ छोड़ा नहीं गया ॥ ३ ॥ 
छसस्‍्तयां स्वण्ड पे 
~ "०, 0० ७ eS 
उपकोसलो इ वे कामलायनः सत्यकामे जाबाले 
बूह्मचर्यं सुवास । तस्य ह द्वादश वर्षाण्यमीन्‌ परिच- 
चार। स ह स्मान्यानन्तवा[सनः समावतयन्‌, त ७ 
इस्मच न समावतयात ॥ १॥ 


सपकोसळ कामळायन ( कमळ की सन्तान ) ने सत्यकाम 
आयाळ के पास नह्मचय वास किया! उसने बारह वरस उसकी 


' क सक्षराथे--मञ्ुष्यों' से भिन्नो ने ( शिक्षा दी है ) 

नै “से कामे ' अक्षराधे- मेरी इच्छा पर ॥ 

ॐ सिन्नरशाबळ उपासना करुकर अब उपकोसल विद्या मे, शुरू 
९ इदयस्थ ब्रा ) मोर शाबरू ( भाण, आदित्य पुरुष आदे ) का 
पक साथ उपासनाघ बतलाइ घे ! ओर इसलिये यद आत्सविद्या 
और अझिविद्या फदलाती दै । उपासना का फळ मरने के ' पीछे द्युक्क 
गति बतलाई ह भोर आख्यायिका दारा पूच॑चत अद्धा और तप को 
अद्धानिद्या का स्ताधन अतळाया दे ॥ ($ 8 र 
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अभ्षियो ( गाइपत्य, दकषिणामि ओर आहवनीय ) क्री सेवा की । 
आचार्य ने यद्यपि दूसरे गरिष्यां का समावर्तन कर दिया । 
( घेदाध्ययन कराकर अपने घर वापिस लोटा दिया ) पर केवळ 
उपकोसल का समावतेन नहीं क्रिया ॥९॥ 
तं जायोवाच तो ब्रह्मचारी, कुशलपमीच्‌ परि- 
चचारीन्मा त्वा$मयः परिप्रवोचन्‌, भब्रूह्मस्मा इति’ 
_ तस्मै हाप्रोच्यैव प्रवासाञ्चके ॥ २ ॥ 
तब उपे पत्नी ने कहा 'यह ब्रह्मचारी बहुत तप कर चुका है (तप 
करते २ थक गया है ) बड़ी सावधानी से इस ने आमियों की सेवा 
की है | ऐसा न हो कि अझियें तुझे दोप दें, सो आप इसे उपदेश 
देवे? । पर आचार्य डते विना उपदेश एदये ही यात्रा पर चळे गए॥२ 
स ह व्याधिना ऽनञ्षिछुं दभ) तमा चायेजायोबाच 
ब्रह्मचारिन्नशान, किं चु नाइनासीति’ । सहोवाच 
'बृहव इभे पुरुषे कामा नानात्यया व्याधीभिः प्राति- 
पूर्णो ऽस्मि, नाशिष्यामीति”॥ ३ ॥ 
अब उस ( ब्रत्मचारी ) को शोक से खाना खाने की रुचि 
नहीं दुइ । वब उसे आचार्य की पत्नी ने कहा 'बद्यचारिव ! खाओ 
क्यों तुम नहीं खाते हो?! उसन कडा “इस घुरुप में बहुत सी काम- 
नाएँ हैं, जो उसे इधर उधर. डुळाती हैं, में शोकों से भर रहा हँ, में 
खाना नहीं खाडंगा? ॥ २0.  _ ल्‌ | 
अथ हाग्नयः ससुदिरे तप्ता ब्रह्मचारी कुशलं नः 
पर्यचारीत्‌ , इन्तास्मे प्रवामोाति’ तस्मे होचुः ॥४॥ 


[ ९८४ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


तब आगैयों ने आपस में कहा ' यह अह्मचारी तप से थक 
गया हे, बड़ी सावधानी से इसने हमारी सेवा की दे । अच्छा इम 
इसे उपदेश दें?। तब उन्होंने उसे कहा अ ॥ ४॥ 


थ्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खे बह्मोति' 1 स होवाच 'विजा 
नाम्यह,यत्प्राणो बह्म,कथठु खञ्च न विजानामीत। 
ते होचुः ' यदेव कं तदेव खंतयदेवखं तदेव कमिति" 

प्राणं च हास्मै तदाकाशं चोचुः ॥ ५॥ 
' प्राण ब्रह्म हे, क ( सुख ) ब्रह्म है।ख | आकाश ) ब्रह्म है? 


~ ~ * हि 
उसने कहा मैंने समझ किया है, कि प्राण ब्रह्म है, पर में क 
और ख नहीं समझा १० 


अन्हॅनि कहा ` जो क है,वदी खहे,जो ख है,वही क है थै । 


# अश्ियों छारा जो डल पर परन्नह फी महिमा फा प्रकाइा 
हुआ, उसे इसम आण्यायिक्रा की भान्ति वर्णेन किया हे ॥ ~ 

+ नही समझा, इसका आमिप्राय दे, फि क सुख को फदते दें, 
पर घड नाशवान दे और ख आकाशचा फा नाम दे, वह चेतन नहीं 
यहद केसे जहम दो सक्ते दें ॥ 

के क फे सथ सु और ख के अर्थ भाकाशा हैं, जब यदद दोनों 
एक दूलर क वराषण कर टये गए, तो अब यह हदयस्थत्रहा फो 
बोधन करते दें । अब फ विषय सुख को नदी कद सक्ता, किन्छ 
पस सुज का नाम दे, जो आकाश से सम्बन्ध रखता दे । चद 
इद्याकाञस्थ अहा दे । ओर स्व अथ भौतिक आकाशा का नाम नी 
रदा, किन्तु उस चेतन आकाश से अर्थात्‌ उस्त व्यापक चेतन से 
अआभिश्राय छोगया दै, जो स्वस्थ स्वरूप दे । और इस धष्तार क और 


ख दोनों मिळकर हृद्यस्थ शुद्धत्रह्म को कहते हैं । और भतण दय 
स्व सस्घन्ध रखने से शाघळ ब्रद्धा देता 
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सो उन्होने उम पकार उसे भाण का (व्रह्म के तोर पर) और 
उसके जाकारा ॐ ( हृदयाकश ) का उपदेश दिया ॥ ५ ॥ 
ग्यारहचाँ स्वण्ड॒ 
~ 4 Cc ~ ह. > 
अभ हन गाहपत्यो$वशशास ' प्रथिव्याग्निरन्न मा- 
दित्य इति । य एष आदित्ये पुरुषो हश्यते, सो5हम- 
स्मि स एवाहमस्मीति” ॥१॥ 
अब " इसको गाईपत्य आमि ने शिक्षा दी 'एधिवी, आप्रि, 
अश्ष और सूर्य क॑ यह मेरे शरीर हैं, (वा व्रह्म के धारीर हैं )। 
बह घुरुष जो यह सूर्घ में दीखता है, वह में हूं, वही में हु ६॥%॥ 
सय एतमेवं विद्वाबुपास्ते,अपहते पापकत्यां,लोकी 
~ [ ~ FM, ° ~ 
भवात, सवमायुरात, ज्योंगजीवाति, नास्यावरपुरुषाः 
क्षीयन्ते । उप वयं तं सुञ्जामोऽस्मिँश्चलोकेऽसुष्मिश 
श्व, य एतमेवं पिद्धाचुपास्ते ॥२॥ 
अ 'सदाकारा' उसका माकाश, माकाश जो हृदय में दे, जिस 
से प्राण का सम्वन्ध दे ॥ 
न॑पूथे आग्नियोंने मिलकर डखे प्राण और फ, आ,ब्रह्म की शिक्षार्दी 
दे । अब यहद अलग २ अपने २ विषय की विद्या उसे चतलाती हैं । 
£ इन चारो से परस्पर कया खम्वन्ध हे, दाकराचाये कहते दें, 
आस्न और खूये समान घर्म चाले दें, भर्थात साने चाले, पकाने घारे 
छोर प्रकारा देने बाळे दे, इसालेये यह पकडी तत्त्व हे, ओर पायेवी 
जोर अनन इनका भोजय हैं। प्रधान खंदा यहां यद दे फि इन श्य में 
यक अद्षका अकारा दे ॥ को 
हु . केला रुपए शाबल अहा का स्वरूप दिखकाया हे, खो खूय ` 
में चेतन दे,वददी गाध्ैपस्य म॑ दै । गाहेपत्य में उसी की डपासमा हे, 
जिसके तेज रखे, सतूथ भदीतत होता हे 1 
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वह जो इसको इस मकार जानता हुआ उपासता है,वह पाप 
कर्म को दूर कर देता है, ( गाईपत्य आमे के ) छोक का मालिक 
घनता है, पूर्ण आयु को भास होता है,उज्त्रल जीता है,उसके निचळे 
पुरुष (सतन्ति) क्षीण नहीं होते । यह (अम्नयें) उसकी रक्षा करती 
हैं, इस लोक में और उस लोक में, जो कोई इसको इस पकार 
जानता इभा उपासता है ॥ - 
खारहना खण्ड 


अथ हेनमन्वाहार्यपचनो 5उुशशास “आपो दिशो 
नक्षत्राणि चन्द्रमा दात । य एष चन्द्रमसि पुरुषो 
इश्यते सो $हमस्मि छ एवाहमस्मीति’ ।१। 
अब इसको दक्षिणाधे ने शिक्षा दी ` जङ, दिशाएँ, नक्षत्र 
और चन्द्रमा ३ ( यद मेरे शारीर हैं ५ बह पुरुष जो चन्द्रमा में 
दीखता है, वह में हूं वही में हूँ ॥ २. ॥. 

“स य एतमेव विद्धाल॒पास्ते, अपहते पापकृत्यां, 
लोकी भवाते,सर्वमायुरोति,ज्योग जचिति,नास्यावरु 
पुरुषाः क्षीयन्ते ¦ उप वयं तं सुजामो ऽस्मि ७श्वलोके 
ऽसुष्मि ७.श्व, य एतमेवं विद्वानुपास्ते’ 1,२ ॥ 

, चइ जो इसको ( दा्षिणासे को ) इस पक्रार जानता हुआ 
शपासता है, बह पाप कर्मे को दूर कर देता है, ( दाक्षेणासे, के ) 
छोके का मालिक वनता है, पूर्ण आयु को प्रास. होता है, नि 

“7 +दक्षिमार्नि ओर चन्द्रमा ज्योति वाळे दानेल पकड जळ जोर 
नक्षत्रे अन्न दें। नक्षत्र मी चर्न्दमा रे सोंग्यं मार्ने गए दें (दाकराचाये) 
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लाता है, उसकी सन्तति क्षीण नहीं होती । इम उसकी रक्षा करती 
हैं, इस छोक में ओर उत लोक में, जो इसको इस प्रकार जानता 
हुआ उपासता है?॥ २॥ 
| , तेस्दचां खण्ड 
अथ इैनमाहवनीयो ऽद॒शशास “ माण आकाशो 
अर 40१ Pa ~ ~~ ~ = ~ 
चौर्विद्यादेति। य एष विद्युति पुरुषो हश्यत,सोऽहम- 
स्मि, स एवाहमस्मीति ॥ १॥ 
अब इसको आहवनीय ने शिक्षा दी आण, आकाका, थो 
ओर बिजली ( यह-मेरे शरीर हे) । वह पुरुष जो विजळी में 
दीखता. है, वह में हूं, वही में हूं? ॥ २ ॥ 
सय एतमेवं विद्वा्पास्ते,अपहते पापक्कृत्यां,लोकी 
` भवाति, सर्व मायुरोते,ज्योग्‌ जाविति,नास्यावरपुरुषाः 
क्षीयन्ते । उप वयं तं सुञ्जामो ऽस्मि ७ श्च लोके 
ऽसुष्मि ७ श्च, य एतमवं विद्वाड॒पास्ते ॥ २॥ 7 
बई जो इसका ( आदवनीय को ) इम 'मकार जानता हुआ 
उपासता है, वहःपाप कर्म को दूर कर देता है, ( आहवनीय के ) 
लोक का मालक बनता हे, पूर्ण आयु को मा होता है, उज्वळ 
जीता है, ओर उसकी सन्तापे क्षीण नहीं होती । इम उसकी रक्षा 
करती हैं इस छोक में ओर उस छोक में, जो इसको इस प्रकार 
जानता हुआःउपासता है ॥.२॥ 
चठ हवां स्तरण 


ते होचुः उपकोसलेषा: सौम्य. ! तेऽस्मदविद्याऽऽत्म 


[ १५४ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


विद्या च,आचायस्तु ते गति वक्ताति' आजगाम हास्या 
चायः। तमाचायाईन्युवाद उपकासल ३इात ॥१॥ 

तब उन्हाने (फिर मिङकॅर) कहा 'उपकासळ साम्य ! 
यह तुझे इमोरी विद्या ( अभिविद्या ) है और आत्मातैंथा ( पूर्वोक्त. 
भ्राणोत्रझ कं त्रह्म खं त्रझ' यह ) है.। पर आचार्य तुझ गाति 
( परलोक का मागे ) कहेगा? ॥ ( समथ पाकर ) उसका आचाय 
आगया । आचार्य ने उसे कहा 'उपकोसळ? ॥ 

'सभगव इति’ ह प्रतिशुश्राव अद्यविदइव सोम्य ! 
ते सुखं भाति, कों नुत्वाऽुशशासति’ । 'कोड॒मा 
ऽनुश्षिष्याद्गो इति’ हापेच निन्हृते इमे नूनमीदृशा 
अन्याइशा इति” हामीनभ्यूदे “कि नु सोम्य किल 
~ ~ Len 
तऽअवाचान्नति’ ॥ २ ॥ 

उसने उत्तर दिया * भगवन ? (आचार्य ने कदा) 'तोम्प ! 
तेरा सुख उस पुरुष की तरह चमक रहा है, जिसने रझ को जान 
छिया हे । किमन तुझे अनुशासन किया हे! ? 

( उसने कहा) 'भगवन ! कौन मुझे अनुशासन करसक्ता 


या इस पकार उसन इन्कार सा किपा। और अश्नियों की ओर 


ध्यान करके कहा “यह आपधयें जो इस भकार की हैं तव औरही 
बकार की थीं? ॥ ॥ 


(आधार्य ने कडा) दे सोम्य ! तुझे इन आतियों ने क्‍या 
इपदेदा किया हे” 


इदमिति” इ प्रतिजज्ञे लोकान्‌ वाव किल सोम्य 


प्रपाठकं ४ स्॒ष्ड १५ [१५९] 


ते धवोचन्नह उ ते तद्वक्ष्यामि, यथा पुष्करपलाश 
आपो न म्लिष्यन्ते, एवमेवविदि पारप कर्म न श्छिष्य 
ते? इति अवीठु मे भगवानिति’ तस्मे होवाच॥३॥ 

उसन उत्तर दिया यह? ( अथीव जो अभियाँ का उपदेवा 
था बह कह सुनाया ) ॥ 

( आचार्य ने कहा ) "हे सोम्य ! तुजे उन्होंने लोक (पृथ्वी 
आदि ) ही वतळाण हें, # पर में तुझे बह बतळाडेगा, कि जिस 
तरह कमल के पत्त पर जळ नहीं चिमरते, इस. मकार इस विद्या: 
के जानने वाळे को पापकर्य नहीं चिमटता हे? ॥ 

उसने कहा भगवन्‌ झुझ बतलाएं?। उसको उसने कहा ॥१॥ 

पन्ट्रहवाँ जण्ड 
“य एषोऽक्षाणि पुरुषो हश्यते, एष आत्मेति’ होवाच। _ 
“एतद्मतमभय मेतद्‌ ब्रह्मेति’ । तदयद्यप्याक्षिच सर्पि- 
वोदिक वा सिश्चान्ति, वर्त्मनी एव गच्छाति ॥ १॥ 
उसने कहा “जो यह आंख में (ह का दृष्टा ) पुरुष दीखता 

है, यह आत्मा हे। यह अमृत है, यह ब्रह्म है 1! सो चाहे इस 
(आंख ) में घी वा पानी को डाछते हैं, वह दोनों [किनारा को 
ही चला जाता है (आंख निर्ळेप ही रइती है, जैसे कमळ का 
पत्ता पानी से ) # ॥ १ के 

ऋ न एके ब्नक्ष पूरे तोरं पर (शकराचाये? 

न ८1 ७1 8 में यष्ट प्रजापति का उपंदेश भी दे ॥ 

फु आंख अपने अन्द्र आई हुई घस्तुओ छ निरूप हे, इस्री 
प्रकार सहद सख में रहकर मी निरूप दे-मिळाओ-डान्दो « 3१७३४ 


[२१६०] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


एत ७ संयद्वाम इत्याचक्षते, एत ७ हि संवोणि 
~ क हळ. C ७. ७ दई ~~ ७० 
चामान्याभसर्यान्त । सर्वाण्यन वामान्याभसयान्त, 
य एवं वेद ॥2५॥ 
इसको संयद्वाम % कहत हैं, क्योंकि सारे सौन्दयर्य ( घाम ) 
इसको पास होते हैं, सारे सोन्दर्य इस को मास होते हैं, जो इस 
प्रकार जानता हे (उपासताहे)॥२॥ 
एष उएव वामनीः,एष हि सर्वाणि वामानि नयति! 
सवीणि वामानि नयति य एवं वेद ॥ ३॥ 
यह दामनी भी, है, क्योकि यद सारे सोन्दयों (वाम) को 
प्राप्त कराता है ( नयाति ) । बड सारे सौन्दयों को पा कराता हे, 
जो इस भकार. जानता है ॥ ३ ॥ RE 
-एष उ एव भामनी', एष हि सवेषु लोकेषु भाति। 
सवेषु लोकेषु भाति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 
यह भामनी भी है, क्योंकि यह सारे कोको में चमकता हे । 
बह्‌ सारे छोकों में चमकता हे, जो इस पकार जानता हे न ॥४॥ 
अथ यड्‌ चेतास्मिञ्छव्यंकुवीन्ति यादे च न, आर्वि- 
* सयद्वामन््वामन्न्कर्मफल, संयन्ति=्उत्पन्न दोते दे (सक 
दारा) अथोत्‌ कर्मे फलों फे उदय का हेतु दे । घामनीस्वामन््कसै 
फळ, चीज-प्राप्त कराने वाळा) अथोत्‌ कमै फ्लो का दाता भी यही 
है.। भामनी = खच फा प्रकारक (गोविन्दानन्द) 


न यदद अक्षिपुरुष पर नदा दे, इस्री फो पूरय. क, खा, और 
बद्धां सयद्धासादि कदा है । देखो वेदान्त ९ । २ । १५--१७॥ ˆ 
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ष मवामै सम्भवन्त्याचषोऽहरन्ह आफ्यमाणपक्षमा- 
पय माणपक्षाद याच षडुद्ढोति मासा = स्ताच, 
मासभ्यः संवत्सर ऽसेवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं 
चन्द्रमसो विदयुत, तत्पुरुषोऽमानवः ॥ ५॥ 


अब चाहे वह, ऋत्विन) उनके लिए शवकर्म (अन्त्येष्टि सस्कार) 
करते हें, चाहे नही, सरथा वह (उपासक) किरण (आर्च) को 
प्राप्त इंति हें, # आरचे से दिन को, दिन से घळ पश्न को, झकपक्ष 
से उन छः महीनो को जिन में सूर्य उत्त को जाता है, पद्ीनों से 
* बंद अद्वविद ( उपासक ) फी गति यतलाई दे । ग्रूहस्थ को 
अपने पारलोकिक कमे रन के लिप अग्न्याधान कर उन अञ्नियों 
सें बश्चपूर्णमासादि शरियो मोर सामादि यज्ञा फा करना आवश्यक 
इ और कूद वद मरता दे,तो उसके अरदास्विज्‌ उन्ही मग्नियों फो छे 
जा बर यकपार्था समेत उसका विधिपूर्वक दाहसस्फार करते दे! 
अद सस्कार उस पुरुष का जो पूर्वोक्त अआिचिद्या भोर भात्मावद्या 
को जानता दे, दो, चाडे न हो, शसने उसका कुछ बढ़ता घदता 
नदद, बद सजया झुङ्कागाति फो दी प्राप्त होता हे! हस्त कथन खे यह 
आत अर्थसिद्ध दोती दे, फि ओ इस उपासना चाले नहीं, उनका 
यथाचिवि अन्त्येष्टि सस्फार न दोना उनको उत्तरमाभै चा तरक्षणउतर 
मार्ग की आप्ति का बा कर्मफल फे आरम्स का मातिवन्धक दे । और 
यह कदाचित्‌ इसलिप सम्मच हो, फि उसके लिङ्गदेह के सम्वन्ध 
को इस शारीर से तोडने में दाहसंस्कार सहायक छो । विना दाइ फे 
कस का खिड्देद देर तक वर्दी प्रतिबद्ध रदता हो । तथापि निर्घी- 
इण के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा हे। यहां उपासक फे लिप 
दाइससकार में भनाद्र दिखलाने से विद्या की स्तुति कीगई दे, यद 
आअसिप्राय नहीं कि उसका दादसस्फार नहीं करना जाहिए ॥ 
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बरस को, चरस से सूर्य को, सूर्य से चन्द्रमा को,चन्द्रमा से बिजी 
को। बहा एक अमानव (जो मानुषी साटे का नहीं) पुरूष है ॥५॥ 


स एतानभह्म गमयत्यष देवपथो ब्रह्मपथः | एतेन 


प्रतिपयमाना इमं मानवमावत्तं नावर्तन्ते । ६ । 

बह इन को ( सत्यछोकस्थ ) रह्म को पहुंचाता हेऊ यह देव 
बथ (देबताओंका माग) है, नरह्मपथ है (बह मार्ग जो बरह्मको पहुचाता 
दे)।बह जो इस मार्ग से जाते हैं, इस † मानचचक ( मानुषी 


जीबन ) को वापिस नहीं आते इं, हाँ, वापिस नहीं आत है ॥६॥ 
स्रोळदचां खण्ड एं 


एष इवे यज्ञो योऽयं पवते। एष ह यन्निद सर्व पुना 
ते! यदेव यन्निद * सर्वेषुनाते, तस्मादेषएव यज्ञः। 
तस्य वाक च मनश्च वतनी ॥ १ ॥ 


प्नेःसेदेह यह यज्ञ हे, जो यह शुद्ध करता हे (अर्थात वायु) $ 
Se NN NN 
# मिलाआ, ऊान्दो० उपर ५६1 १०।१, बृदू० आर० उप० ६ 
२1 १५ भोर गीता <1 २४ । शाकराचाये यद्दा आर्चि, दिन आदिसे 
उनके असिमानी देवता लेते हैं ॥ 
न “इस शस विशषण देने से यद सूचित किया हे,कि इस्रकळप में 
उनकी आश्रति नई! होती, किन्तु कल्पान्तर में होती है (आनन्द गिरि) 
पुमझिचिद्या के प्रसंग स्व यश में चुटि दोने पर उस्त्के घ्रायाज्यन्ठ 
के लिये व्याह्वातियों का विधान ओर ब्रस्या के लिये मोन फा विधान 
करते है । यह विधि अरण्य (जगरू) में उपदेश किया जाता है, इस 
लिये उपनिषद में कदा दे । इन दोनो स्वपडा का चिष्या,ऐेतरेय ३! 
छू ३२-३४ ओर गोपथ के तीसरे पाठक में भो आया हे ॥ 
§ समिर यञ्च “स्वाद्दा चाते घाः 'में जज की स्थिते वायुमें कदी 
३ जोर नाय शुदि का देत दं, इस्तालेये चायु को जक कटा दे ह 
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यह (बायु) चलता हुआ हरएक वस्तु को शुद्ध करता हे । ओर 
लिसलिवे पह चळता हुआ (यन) इरएक वस्तु को शद करता हे, 
इसलिये यह यज्ञ इ । उम (यज्ञ) के दो मार्ग हे (निनते यज्ञ फेंलता . 
है) एक मन और दूधरा वाणी ॥१॥ 
तयोरन्यतरां मनसा सळस्करोतित्रह्मा, होताऽध्वर्य 
रुद्राताऽन्यतरा।स यत्रोपाकृते प्रातरवुवाके पुरा पारा 
नीयाया बह्या व्यववदति ॥२॥ 
` उनमें से एक (मार्ग) को ब्रह्मा ( ऋत्विज ) मन से सावा 
है, # ओर दूपरे ( मार्ग ) को होता, अव्वर्य ओर उद्गाता (बाणी 
में सभाते हैं ) जर प्रातरबुताक के भारम्म दो नाने पर परिधानी 
या ( ऋचा ) से पदले ब्रह्मा ( ऋत्विज् ) (अपना मोन त्याम देवा 
है ओर) बोल पढ़ता हैं ॥ २॥ 
अन्यतरामेव वर्ताने४स४स्करोति हीयतेऽन्यतरा । 
स यथेकपाद ब्रजन्‌ रथो वैकेन चक्रेणवर्तमानो रिष्याति _ 
एवमम्ययज्ञो रिष्याति,यज्ञ०रिष्यन्तं यजमानो ऽडुरिष्यः 
ते; स इष्टवा पा्पायान भवाति ॥ ३ ॥ 
तो वद केवळ एकडी ( घाणी के ) मार्ग को सजाता है, और 
ऋ जब दूसरे व्रिवज यश में अपने २ मों फो पढ़ते दे, आद्या 
ऋत्विज चुप खाप रहता हे, यश फे कर्मे को - मन से देखता दे । 
और यद ध्यास रकता हे, कि पाहे दाटे रहो । और यादे कोई 
दुरि दोजाप्ट, सो यह उसका पायाज्चि्त करता हे. यह अडा का- 


काम यज्ञ में उपासना फे सरा है । इसालये उसके काम का 
डपानिषक में जर्णेन हे ह 


[ १६४ ] छान्दोग्य डपनिषदू 
दूधरे (मार्गे) को हानि पहुँचती है। सो जेमे कोई पुरुष एक पाओं 
से चलता हुआ, या रथ एक पडिये से घूमता हुआ झाने उठाता है, 
इस प्रकार इसका यज्ञ हानि उठाता हे, जव यज्ञ को हानि पहुंचती 
है, तो वह (यजमान) यज्ञ करके अधिक पापी वन जाता है अतो ३॥ 
अथ यत्रोपाक्कते प्रातरनुवाके न पुरा पारिधानीयाया है 
~ Cr i Cr, 
ब्रह्मा व्यववदति, उभे एव वतनी सङ स्कुवेन्ति, न 
हीयते ऽन्यतरा ॥ ४ ॥ 
पर जब बह ( ब्रह्मा ) प्रातरनुवाक के प्रारम्भ होजाने पर 
बरिघानाया से पहले २ नहीं बोळता है ( अपना मौन नही त्यागता 
है) तब बह (जह रेत्रज_) दोनों मार्गा को पूरा २ सजा देते हैं, उन 
में से किसा (मार्ग ) को हानि नही पहुंचती ॥ ४ ॥ 
सयथोभयपाद त्रजन्‌ रथो वोभाभ्यां चक्राभ्यां वर्त 
मानः प्रातिति्ठति,एवमस्य यज्ञः'माततिष्ठात, स इष्टवा 
श्रयाच्‌ भवाते ॥ ५॥ - 
` सो नमे कोई पुरुष दो पाओं से चछता हुआ, या रथ दोनों 
पहियों से घूमता हुआ पातित होता हे (गिर नहीं जाता, किन्तु 
चला चलता हे ), इस प्रकार इपका (यजमान का) यज्ञ (पन और 
बाणीके दोनों भागों से चरता हुआ ) भातिष्ठित होता दे, जब यज्ञ 
प्रातेष्ठित होता है; तो उसके साथ यजमान प्रतिघ्ित होता है; 
और बेह यज्ञ करके अधिक अ घन जाता है ॥ ५ ॥ 


TESS Soe 
क पारलौकिक कमे अद्धा भावना से ओर सथाचिनि ही होला 
चाहिये यद्ध तार्प्ये दे १ 


पपाठक ४ खण्ड १७ [ १९५ ] 
स्वव्तरदयां खण्ड 
प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्‌, तेषां तप्यमाना'ळरसान्‌ 
प्राबृहदारन प्राथेव्या वायुमन्तरिक्षादादित्यं दिवः ॥१॥ 
प्रजापाते ने छोकों ( एथिवी, अन्तारक्ष और धो) को 
तपाया और जब वह तपे, तो उसने उनके रस निचोडे, अभि 
एथिवी से, खाछु अन्तारक्ष से, सये यो से ॥ १ ॥ 

स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत, तासां तप्यमा- 
नाना छ रसान्‌” प्रावृहदस्नेछचों वायोर्येज्च ७ षि 
सामान्यादत्यात ॥ २४ 

तब उसने इन तीन देवताओं को तपाया, और जब मइ 
तवे, तो उसने उन के रसा को निचोड़ा, ऋचाएं आधे से, 
यजु वायु से, साम आदित्य (सूर्य) से ॥ २ ॥ 

स य॒तां त्रयीं विथामभ्यतपत्‌, तस्यास्तप्यमानाया 
रंसाच्‌ पाबृहद, झूमितिऋग्भ्यो, सुव इते यज्ञ॒भ्यः 
स्वारोते सामभ्यः ॥ ३ ॥ 

तब उसने इस यी विद्या ( चा, यजु और सामक़ी) 

विद्या को तपाया, और जब वइ तपी, तो उसने इस के रस 

निचोड, भू यइ ( उ्याहृति ) ऋचा ओं से, भुवः यह ( ब्याहाते ) 
यज्ञुओं से, स्वः यह ( व्याति ) सामो से ॥ ३॥. 

० हुन, च Ne ® ~ जुडु 

तद यद्युक्तो रिष्येद, अः स्वाहोति गाईपत्ये जहु- 

याद, ऋचामेवतद्रसेनचरविीयेंणचो यज्ञस्य चिरिष्ट ७ 

सन्दधाते ॥ 2॥ 


[ १६६ ] छान्दोग्य इपनिक्द । 
सो य'दे ऋचाओं की ओर से . यज्ज को ) क्षति पहुँचे 
( अथोद होता के कमे में काई ञ्ुटि वा प्रमाद हो, ) तब उपे 
भू स्वाहा? कहते हुए गाईपत्य में आहुते देनी चाये 1 इस 
प्रकार वह ऋचाओं के ही रमते ओर कऋवाओं के ही वीर्य 
(शक्ति) से यश्च केउस क्षत ( घात्र ) को मेळ देता है जो ऋचा 
सम्बन्धी है अ ॥ ४॥ 
अथ यादि यञ्च्॒टो रिष्येद, सुतः स्वाहोति दाक्षिणा- 
ग्नो जुहुयाद, यज्जुषामेव तद्रसेन यजुषां वीर्येण 
यज्जुषां यज्ञस्य विरिष्ट ७ सन्दधाति ॥ ५ ॥ 
और याद्‌ यज्ञु की ओर से ज्ञाते पहुंचे ( अध्वर्यु के काम 
में कोई जटि चा ममाद हो ) तव उपे 'भुरः स्वाहा? कहते ड्र 
दक्षिणा में आहुति देनी चाहिये । इस मकार बद यजुओं के 
ही रत से यज्ञुओं के ही वीर्य (शक्ति) से यज्ञ के उस क्षत 
को मेळ देता है ओ यज्ञु सम्बधी है ॥५॥ | 
अंथ यादे सामतो रिष्येत, स्वः स्वाहेत्याहवनीये 
जुहुयात्‌, साम्नामिव तद्रसेन साम्नां वीर्येण साम्ना 
यज्ञस्य विरिष्ट ७ संदघाते ॥ ६॥ 
टु "और यादै सामों की ओर से ज्ञाते पहुँचे [ उद्गाता के 
कर्मे में डटि चा प्रमाद हो ] तो उमे “स्वः स्वाहा? कडते डुए 


= अर्थोत्‌ त्रहचाओ के या चचा «सम्बन्धि कम केन दोन या 
शब्यथा दोने खे यशका जो माग छत छुआ है, उसको अह इस्ट 


आहुति से भर देता दै! जैसे शरीर का क्षत चिकेत्सासे भर जाता 
ह, इसी प्रकार यक्ष के कषत की चद आाडाते चिकित्सा हे ॥ 


मवाठक ४ ऋण्छ १७ £ ५७७ ] 


शाहवनीय में आहाते देनी चाहिये । इस प्रकार अह सार्मो के 
ही रस से ओर सामों के ही वीर्य [ज्षाक्त] से यज्ञ के उस 
क्षत को मेळ देता है, जो सामसम्बन्धी है ३ ॥ ६॥ 

तद्यथा लवणेन खुवर्ण ७ संदध्यात्‌ सुवर्णेन रजत 
श रजतेन तपु त्रपुणा सास ७ सीसेन लाह लोहेन 
दारु चर्मणा ॥ ७ ॥ 

एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यास्त्रस्या वि- 
द्याया वीयण यज्ञस्य वारष्ट * सदधात । मषजकृता 
ह वा एष यज्ञो य्नेवंविद ब्रह्मा भवात ॥ < ॥ 

सो जैसे कोई लवण + के द्वारा सोने को सोने से मेळ 

देडे, चांदी को चांदी से, कळई को कळई से, सिके को सिक्के 
से, छोहे को छोडे से, और चमड़े के द्वारा कडी को ( मेळ 
देवे ) इस भकार वह ( नक्षा) इन छोकों के, इन देवताओं के, 
इस तरयी बिद्या के वीर्य (शक्ति) से ( अथोव च्याहतिया से ) 
यज्ञ के क्षत को मेळ देता हें । निःसंदेह इस यज्ञ का ओषध 
किया गया दे जहां ऐसा जानने चाळा ब्रह्मा होता हैं ॥ < ॥ 

एष हवा उदक्प्रवणो यज्ञो, यत्नेवंविद बहा 
भवति ! एवंविद र हवा एषा ब्ाणमडुगाथा यतोई 


य॒त आवतते, तत्तदच्छति ॥ ९ ॥ 


ओ और ब्रह्मा के फाम में क्षति दो, लो तीनों अझ्नियों में 
तीनों मद्दान्याह्वतियों स डोम करे, क्यांकि ब्रह्मा चयी चिद्या से 
बनता डे ( झाष्कराचाय ) 

7 खचण, ददार, टेक, जिस स स्योना चाँदी गलाते हैं ॥ 


[१६८ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


यह यज्ञ उत्तर की ओर झुकने वाळा होता हे, जहां 
ऐसा जानने वाळा ब्रह्मा होता दे। ओर ऐसे ब्रह्मा के विषय 
सें यह गाथा 1 हे 'जंडां २ से वापिस आता है, बहा २ मानत 
(पनुच्यन्त्मञ्चु की सन्तान) पहुँचता है? ॥ ९ ॥ 
“मनवो” बह्मेवेककत्विक 'करूनश्वाभिरक्षति' 
क क. ७. Ly क. ० 
एवविद्धवे ब्रह्मा यज्ञं यजमान ७ सर्वा ® श्चर्चिजो$ 
भि रक्षति । तस्मादेवंविदमेव जूह्मणं कर्वीत नानेवं- 
विदे नानेवंविदस्‌ ॥ १० ॥ ` | 
( अर्थाव्‌ ) अकेला ब्रह्मा ऋत्विज्‌ ही 'बह कुरुओ कीं रक्षा 
करता हे जैसे घोडी (रक्षा करती है)! । (अर्थात) ऐसा जानने वाला 


* डन्तर फी ओर झुकता बुभा, दृक्षिण की ओर से ऊंचा, 
यह बक दोता दे ' अथोतू उत्तर मागे (शुक्कगति ) क. प्रति हेतु 
होता है, यह तात्पये दे ( द्वाकराचायै ) 

*' आनन्दगिरे कहताहे,कि गाथा गायची भादे छन्दोसे सिन्न कंदों 
में दोतीहे, तथापि यद गाथा (या,ककराचचाये के जसुसार अजुगाथ) 
प्रायः गायत्री छन्द्‌ सें दे । इस का सली पाठ जद दै "यतोयत 
आचतेते,. तःलद्‌ गच्छति मानवः, कुरूनचवाभिरक्षाति» । मोर बह 
किसी पुरानी घेतीदासिफ घटना से ली इरे प्रतीत होती दे । इसमे 
फुरुओं से से किरी एफ बडे शारयीर की और उस की घोडी की 
भद्दिमा गाई गई दै-अर्थ खद दे 'जदां २ से (सेना, पीछे ळोटती दे 
चहा २ चद मानव ( मु की सन्तान ) पहुचता हे । घोडी कुरुओं 
की रक्षा करती दे ( अ्थोत्‌ घोडी बडे वेग स कुरुओं फी सहायता 
के लिये उसे वहाँ पहुंचाती दे, जदां उसकी सना फे पाओं उस्लड 
गए हे )' । यदद गाथा यक्ष को सफल यनाति हडप ना के विषय में 
लगाई गई दे/कि जदा कडी चद यज्ञ में क्षति देखता दै,चहीं पहुँचता 
इसर कुरुमो करे अथोत्‌ यन के करने वाळा फी रक्षा करता दे हे 


प्रपाठक ५ खण्ड रै [ १६९ | 

घह्मा यज्ञ की यजमान की और सारे अद्रस्विजों की रक्षा करता 

है । इसलिए उसी को प्रमा वनाना चाहिए, जो यह (१६, *२ 

खण्ड की विद्या को) जनता हे, उसको नही, जा यह नहीं 
नानता, हाँ, उसको नही, जो यइ नहीं जानता ॥ २० ॥ 

पांचवा प्रपाठक ६७ ( पहला खण्ड ) 

या हन ज्यप्ठच लय वद, ज्यप्ठश्च हव श्रष्ठश्च 
भवात । प्राणा वाव ज्यष्ठश्च श्रष्ठश्च ॥ १॥ 

1 जो सबसे बढ़े और सवसे अच्छ को जानता है, वह सन 

से वडा और सबसे अच्छा बन जाता है $। माण निःसन्देह 

सबसे वड़ा ओर सव से अच्छा है $ ॥ * ॥ 


क इस्त प्रपाठक का उद्देश्य उन भिन्न २ मार्गों का प्रकट 
करना दे, जिन पर लोग मरने के पीले चलते हैं। इन मार्गों में स 
एफ देचपथ दे जो शानियो का मागे दे! जो प्रद्द को प्रास फरातां 
है, जहाँ से पुनराइखि नंदी दोती । जैसा कि पूवे ४1२५ में घर्णन 
किया है । दुरा फर्मियो छा दे । और तीसरा उनका दे जो उभय 
आए हैं, जितका छर्णन यदीं होगा ॥ न - 

पिछले ग्रन्थ में अध्यात्मोपासना में प्रायः घ्राण का अद्दण 
किया गया दे, इसका हेतु यद दे, वि इस जीवित पुरुष में प्राणही 
सबसे अए दै । यद यहा दिखळते दें! यद्द सारा विषय बृद्ददार- 
ण्यक ६ | १ में भी दे उससे मिलाओ ॥ 

भु: “तं यथा यथोपासते तदेव भवति' + सब स्त यडा होने सते 

ह अभिप्राय दे, फि चहद बहुत घडी आयु फो भोगता हे ॥ 

§ घ्राण सय स बडा इस लिए हे, कि बह गर्भे में दूसरे इन्द्रियों के 
प्रण होते से पढ्छ अपना काम आरम्भ करता दै । दूसरे इन्द्रिय 
अपन = स्थाना फे बनजाने पर पीछे अपना घाम आरम्भ करते दें । 
खोर आण छी भेता यहां छी निर्धारण फरेंगे ॥ 


[ १७३०] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


यो हवे वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवाति । 
वाग्वाच वासिष्ठः ॥ २ ॥ 
_ हो सवस बढ़कर अमीर को जानता है, बह अपनों में सबसे 
बढकर अधीर होताहे। वाणी निःसेदह सबसे घदूकर अमीर हे॥२॥ 
यो ह चै प्रतिष्ठा वेद,प्राते ह तिष्ठत्यस्मिऽ श्लोके 
ऽसुष्मि ० श्च चक्षुवीव प्रतिष्ठा ॥ ३॥ 
जो ढ़ स्थिति को जानता हे, वह इम लोक और उस डोक 
घें दृढ स्थित होता डे नेत्र निःमदेइ दृढ़ स्थिति हे ॥ ३ ॥ 
यो इ वे-सम्पर्दं वेद, स ७ हास्मै कामाः पद्यन्ते 
देवाश्च माचषाञ्च । श्रोत्र वाव सम्पत्‌ ॥ ४ ॥ 
जो सम्पदा को जानता है, उसकी देवी आर याजुषी दोनों 
मकार की कामनाएं सम्पन्न ( सफळ ) होती हैं, ओघ निःसंदेह 
सम्पदा है ॥ ५ ॥ छ 
यो इ व आयतनं बेदायतन ७ ह स्वानां भवाते 
मना हवा आयतनम्‌ ॥ ५ ॥ 


जो घर ( आश्रय ) को जानता है, वह अपनों का घर 
घनता है | सन निःसदेइ घर है #॥ ५ ॥ 

क बाणी सय से चढकर अमीर है, क्योकि अच्छा घोळने 
घाले दूसरों को दयालेते दे। नेत्र रढस्थिति है फ्योक्ति नेच स देखता 
हुआ पुरुष सम और विषम दोनों जगह दढ खड़ा छोसक्ता दै ! 
खोज्न सम्पदा दे, क्योंकि ओज स्त्र चेद खुना जाता है, और तदलुस्तार 
कमे करने से संपदा मिळती हे । मन घर है, क्योंकि इन्द्रिय जो 
अपने २ विषया फे शान की सेंट आत्मा को देना घाइते दे, च मम 

“ मे रुख देते छे ( शाकराजाय ) | 
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अथ इ प्राणा अह ७ श्रेयसि ब्युदिरे, 'अइ ४ 
्रयाचस्म्यहरश्रयानस्माात दा तह प्राणाः प्रजापात 
पितरपेत्योड॒ः भगवन्‌ ! को नः ष्ठ इति’ । तान्‌ 
वाच यास्मच्‌ व उत्तान्त शारार पापष्ठतरापव 
हञ्येत, स वः श्रेष्ठ'इति ॥ ७ ॥ 

“चें अष्ट हु” इस विषय में भाणों (मुख्य भाण और 
इन्द्रियों ) का झगड़ा हुआ 5% ( इरपक कहता था) “में अ्रेष्ठ ह, 
भेश्रष्ठ हे ॥६॥ 

तब बह भाण अपने पिता प्रजापति के पास गए और कहा 
८ भगवन्‌ ! कोल हम में से ओए है? । उसने उत्तर दिया “लुम में 
से जिस के निकल जाने पर यह शारीर वहुत बुरा सा दीखे, बह 


०० 


चुम में अछ हैं? ॥७॥ 
सा ह वाएचकाम, सा संवत्सर प्रोष्य पर्येत्योवाच । 
“कृथमशकतत मजीवितुमिति' । “यथा कळा अवद- 
न्तः प्राणन्तः प्राणन पञ्यन्तश्चक्षषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण 
च्यायन्ता मनसैवमिति' प्राविवेश ह वाक ॥ < ॥ 
सव घाणा चाइर चछा गई. आर वह वरस भर बाहर रइ 
कर वापिस आई और कदा 'केसे तुम मेरे विना जीसके ? ? 
छन्दोने उत्तर दिया ' जस गंगे न वोळते हुए, पर प्राण से सांस 


# यह आख्यायिक्का (भाण ससाद, घा भाण चिद्या ) चदद०मार० 
डप? ६।१। १-१४; साभ्यान्देन शतपथ १४ । १२ ! २; पेत०आ० २६४; 
.'कोपी० रूप» ४ । ३ और भद्बन० उप० २1 ४ में सी हेप 
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“केते हुए, नेत्र से देखते हुए, श्रोत्र से घुनते हुए, और सन से. 
ध्यान ( ख्याल ) करते हुए (जीते हैं ) बने ( इम जिये / । तब 
बाणी ( अपनी जगह) गि होगई ॥ <॥ 

चक्षुहोच्चक्राम । तत्संवत्सरं प्रोष्य _ पर्येत्योवाच 
“कथमशकतर्ते मजीवित॒मिति” । 'यथा5न्धा अपश्य- 
न्तः प्राणन्तः प्राणन वदन्तावाचा शृण्वन्तः श्रात्रण 
प्यायन्तो मनसेवामिति प्रविवश ह चक्षुः ॥ ९॥ 


अब नेत्र चळा गया ओर वह तरसभर वाहर रहकर वापिस - 


आया और कहा ' केसे तुम मेरे विना जीमके 1? उन्होंने उत्तर 
दिया ' जेस अन्धे न देखते हुए, पर प्राण से सांत लेत हुए, वाणी 
से बोळते हुए,श्रोत्र से सुनते हुए,मन से चिन्तन करते इए (जीते है) 
बैसे ( इम जिये ) ? | नेत्र भी मविए होगया ॥ ९ ॥ 

ओज ७ होचक्राम । तत्लेदसरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
“कथमशकतर्ते मज्दीवित॒ुतिते! । "यथा वघिरा अथृ- 
ण्वन्तः प्राणन्तः'झाणेन वदन्ता वाचा पश्यन्त्श्व 
छुषा ध्यायन्तो मनसैवमिति' । प्रविवेश इ श्रोत्रस। १० 

अब श्रोत्र चछा यया और वद वर उभर व हर रहकर वापिस 

“आया और कहा “कंसे तुम मरे विना जस हे? उन्होंने उत्तर दिया 
* जैसे बइरे न सुनते हुए भी, प्राण से साँस ळत हुए, बाणी से 
-घोलते हुए और सन से चिन्तन करते हुए जीते हैं, देसे (इम जिय) 
तव ओज भी प्रदिष्ठ शिमया ॥ ९० ॥ 

मना हाचक्राम । तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
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“क्रधमशाक्रतत दजीविदुमिति' । यथा बाला अम- 
रसः प्राणन्तः रजत बदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा 
झुण्वन्तः श्रोत्रेणवाभातिः । प्राविवेश इ सनः॥११॥ 
अब मन चछा गया, शोर वह वरस भर वाइर रहकर बापिस 
आया और कहा “कैसे तुम मरे तिना जी सके ?? ( उन्होंने 
उच्तर दिया ) जैसे चाल जो अमी विना मन के हैं (जो देखते 
तो हैं, पर अभी उनमें संकल्प विकल्प नहीं उठते ) प्राण से सांस 
लेते हुए, बाणी से बोलते हुए, नेत्र से देखते हुए ओर श्रोत्र से 
सुनेत्त इप ( जीते हैं ) वैसे (हम जिये) तव मन ( भी अपनी 
जगद ) प्रविष्ट होगया ॥ ९९ ॥ 
अथ ह प्राण उच्चिक्रमिष्यन्त्सयथा छुहयः पड्वीश 
. शङ्कून संखिददेवामृतराच प्राणान समखिदत । त ७ 
हाभिसमेत्योचचः मगवन्नाषि, त्वन्नः श्रेष्ठो ऽसि, मोत्क- 
मीरिति’ ॥ १२ ॥ 
अब भाण जव निकलने को तय्यार हुआ, तो उसन दूसरे 
माणो ( इन्द्रियों ) को इस तग्ह उखाड़ दिया, कि जैसे एक 
उत्तम घोड़ा आगाड़ा पिछाडी फे कीळों को उखाड देता 
है (जब बह चलने को होता है )। तब (इन्द्रिय ) उसके पास 
आए और कहा 'मगरन ! चुप हो (हमारे स्वामी, ) तुम इम में 
सते भ्रष्ठ हो, चाइर मत निरु? प १२ ॥ 
अथ हैन वायुवाच ' चढ्दै वरिछाऽस्मि त्वं तह 


[२७४ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


वसिष्ठोईसीति ' । अथ हेन चक्षुरुवाच “ यदह प्राति- 
छास्मि, त्वं तखतिछसीते ' ॥ १३ ॥ 

तब उसे वाणी ने कहा 'जो में सब से वढ्‌ कर अमीर हूँ, 
बह तुम सव से वढ्कर अमीर हो (मेरी अपीरी सारी तेरे अधीन 
है, इस लिए वह तेरी ही है? )। नेत्र ने कहा “जो में इृढ़स्थिति 
हू, वह तू इढस्थिति है? १३ ॥ 


अथहेन £ श्रोत्रसुवाच ` यदह ® सम्पदस्मि त्वं- 
तत्सम्पदसीति › । अथ हैनं मन उवाच “यदहमाय- 
तनमस्मि त्वं तदायतनमखरीति ' ॥ १४ ॥ 
श्रोत्र ने कहा 'नो-में सम्पदा हूँ, बह तू *१म्पदा ई? । मन ने 
कहा 'जो में घर हूं, वह तू घर हे? ॥ ९४॥ 
नवे वाचो न चक्ष ७ षिन श्रोत्राणि नमना र 


सीत्याचक्षते, प्राणा इत्येवाचक्षते, प्राणाह्वेतानि 
सर्वाणि भवाति ॥ १५॥ 


सो छोग (उन सारे इन्द्रियों को) न वाणी कहते हैं, न . 


नव, न श्रोत्र, न मन (करते हें ) किन्तु पाण यही कहते इ, 
बयाके माणी यह सारे हे # ॥ २८ ॥ 
enn i न त 
# याद्‌ याणा,नेश शोध चा मन इन में सेर फोई सव से बटकश 
अछ'इन सच का आश्रय, सथका माखिक होता,तो सार उसी झे नाम 
से पुकारे जात । त्राण खबले अछ है, टूसेर इन्द्रिया की स्थिति भी 
झाण के ही अधीन दे । इसलिए प्राण यही नाम सारे इान्द्रयों का इ 
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७ ~ दसरा खण्ड 
सहोवाच “के मे$न भविष्यतीति’ यतार्कोञ्चदिद- 
माइवभ्य आशङ्निभ्य इति' होचुः । तद्वाएतदन- 
स्यान्न अनो हव नाम प्रसक्षम्‌। न हवा एवंविदि 
किश्चनानन्न भवाति ॥ १॥ 
उस (माण) ने कहा 'मेरा अन्न क्या होगा? उन्होंने 
उत्तर दिया ' जो कुछ यह हे कुत्ती तक और पाक्षियों तक ३९ । 
इसलिए यह अनका अन्न है। अन यह नाम साफ है " जो 
थह जानता हे इसके लिए कोई वस्तु अनन्न नहीं होते हे र ॥ २ ॥ 
सहोवाच किं मे वाहा भविष्यतीति “आप इति 
होचुः, तस्मादा एतदशिष्यन्तः्पुरस्ताचोपरिशच्चाद्गिः 


Co के, 09 नि र्‌ य 
परिदधति । ठम्सुका ह वासो भवत्यनग्नो ह भवाति।२। 
उसने कहा 'मेरा वस्त्र क्या होगा ? उन्होंने उत्तर दिया 
"जळ? । इसलिए जत्र खाना खानि छमते हैं, तो पहळे और पीछे 
जलों मे ढाँप देते में $ वड सदा वस्त्र लाथ करता हे और कभी 
” # अभिश्राय यदद दे, कि हर एक प्रसार का अन चाहे च 
कुसो से जाया जाता दै, वा पक्षियों से, प्राण की झी खुराक है ॥ 
नुर सार मार्णोष्का अन यद नाम असखळी दे, घन-अनः्स्प्राण अप+ 
अनञ्द्भपान आदि उसके चिशिषकार्यो के हेतु उसके निदाध नास दे ॥ 
$ यद्द अभिप्राय नदा, कि पछा जानन चारू के लिण सक्ष्या- 
अक्षय फा भेद नदद रता, किन्तु एखा जानेन चाळे ने प्राणों की 
रक्षा के उदेच्य से जो कुछ भी खाया दे, यद उसे पापी नहीं ठह- 
शाता (देखो पवे १ । ८ मे-उ्चस्ति चाक्रायण का इतिद्दाख ) ॥ 
§ अथच्‌ स्त्राने से पडळ और पीछे जो आखमन किया जाता 
दे घद प्राण फो खस्त्र पढनाना ( ढाँपना ) दे ॥ 
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नेमा नहीं होता है ( जो यह जानता है )॥ २.॥ 

द्धेतत्‌ सत्यकामा जाबाळा साश्व वेयाध्रपयया - 
योकत्वोवाच यद्यप्यनच्छुष्त्मय स्थाणवं बृपजायर- 
न्ञेबास्मिञ्छाखाः भरेहंसः परूशानाति ॥३॥ 

यह रहस्य सत्पदाम लावाछ ने म.श्चुते वैयाघ्रपद्य (ब्यःघ- 
पाद्‌ की सन्तान) को उपदेश करक कडा कि यादे कोई इसे 
सखी उटा का भा उपदंश करं, ता उस म भी शाखाए उत्पन्न 
होजाएं, ओर पत्त फूट निकर” ॥ हे ॥ 

अथ याद महाजगामपषद्मावास्याया दाक्षत्वा 
पौण मास्या छ रात्री सर्वोपधस्य मन्थं दाधिमघुनों 
रुपमथ्य 'ज्येष्ठाय श्राय स्वाहे? त्यग्नावाज्यस्य - 
इत्वा मन्थ सम्पातसवनयत्‌ ॥ ३॥ 


ॐ अव यदि वह महिमा [बड़ाई] को पहुंचना चाहता ई, 
तो उस चाहिये, कि वह पहिळे अमावास्या के दिन दीक्षा न 
छक्र फिर पॉणमासी की राजी को इर टक प्रकार की ओषे- 
घियों के चूण को [किसीपान्र में] दही ओर शहद में बिलो 


कर 
रखंदे, ओर 'सबसे बड़े के लिये और सबसे अछ 


रि 
~ To 
के लिये 


क अच महर की धाति के लिये मन्थरूमे बतलाते हें इल का 
भिकार पूर्वीच प्राणविद्या का जानन चाला दे ।. मिलामो छद्ध० 
आर० उप० ५1३ ( हे 

न? यहां अलग्ठी दीक्षा ( जा सोयर के आरम्य प्टी विथि 


से तात्पेये नद, किन्तु तप, त्य घचन, घ्रद्च्य अदे ष्म 
पाळन से तात्पय डे ॥ 
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स्वाहा” यह कहते इए ( आवसथ्य अमि मे) घी की आहुति 
देकर [खूवसे छगेइए) सखव [चूते इए घी] को मन्य में डाळे पाड 

वसिष्ठाय स्वाह” त्यमावाज्यस्य इत्वा मन्थे 
सम्पात मवनयेत्‌ । प्रतिय स्वाहे' समाचाज्यस्य 
हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ । “सम्पदे स्वाहे” त्यमा- 
वाज्यास्य इत्वा मन्थ सम्पातमवनयच्‌ | आयतनाय 
स्वाहे' त्यमा वाज्यस्य इत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌।५। 

[ इसी प्रकार-] “मव बडे अमीर क लिये स्वाहा? यह कह 
कर घी की आहुति देकर सखव को मन्ध में डाळे । 'टढस्थिति के 
लिए स्वाहा? यह कड कर आभे में घी की आईते देकर संस्रव 
को मन्ध में डाले । 'लम्पदा के थिए स्वाहा? यह कइकर आग्नि 
में घी की आहत देकर संतत को मन्य म ढाळ । 'घर के लिए 
स्वाहा यइ कह कर अग्नि में घी कां आहात देकर धसव कां 
मन्य में दाळे ऋ ॥«॥ 

अथ प्रतिसुप्याञ्जलां मन्थ माचाय जपाव अता 
नामास्यमा ते सव मिंद ४ स हि ज्यष्ठः अष्ठा 
राजाइचिपातेः ज्येष्ठय ॐ अष्ठय ॐ राज्यमाधिपत्यं 
गमयछइमेवेद * सव मसानीति' ॥६॥ 

सन (आमि से) थोडा पोछे इट क्र मन्व का अज्ञा मरख 
कर जप करे वु डे पाण अम नाम वाळा ई,” + क्याकि यह सष 


क जो २ गुण पून (४॥१1 (-४ में ) प्राण, वाया, नञ अअ 
आर मने सर बतलाप् दें, उन्दी नामों स यदा आहुतिया के इ | हा 
के मिलामो० खुण आर उप०१ १ १॥३॥ ररे हि 


[१७८] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


(सारा जगत) तेरे साथ हे (अमा) तरे साथही सव प्रणघारियों 
की सत्ता (हस्ती) दे। वद प्राण सत्र से बढ़ा है,सब से अष्ठ हे,राजा 
है,अधिपति (स्त्रतन्त्र मालिक) है । बह सुझे सब से बड़ा,सब से अष्ट 
राजा और अचिपति बनाए ।मैंदी यह सब कुछ डो जाऊं? ॥ ८ ॥ 
अथखल्वतयचा पच्छः आचामातच तत्सावतुवणी- 
महे इत्याचामातं । वय दवस्य भाजनम्ज इत्याचा- 
मति । श्रेष्ठ ७ सर्वधातमम” इत्याचामाते । 'ठुरं 
भगस्य घीमाहि' इति सर्व पिबाति ॥ ७ ॥ 
सव वह इस ऋचा के एक २ पाद से ( उस मन्ध में से ) 
आचमन करे “तरसचितु्टणीमदे? यह कह कर आचमन करे “वय 
देवस्य भोजनम? यह कद कर आचमन करे "श्रेष्ठ सवेधातमम्‌?” 
यह कह कर आचमन करे तुरं भगस्य थी माहे ३ यह कह कर 
सारा पी लेता है ॥ ७ ॥ 
निणज्य क ४ स चमसं वा पश्चादसेः सविशाति 
चमोणे वा स्थण्डिले वा वाचंयमोऽप्रसाहः । स यादे 
ष्त्रियं पश्येत्‌, समद्ध कभति वियात ॥ < ॥ 
केसे चा चमसे को धोकर (रख देता है और) तरह आपे के 
के पीछे चमड़े (सुगाजिन) पर वा नंगी भूमे पर देठ जाता है, 
के सारे मन्त्र का अथे यदद दै, 'इम सविता देच (प्राण) के उस 
अश्न को परन्द रते है, जो सब स अच्छा आर स्मच खे चड़ घर 
सब फा धारण करने जाळा दे । इम भग (सविता, प्राण) के चेगष्को 


1चनन्‍तन करतं दे यदा सविता आर प्राण का एकुलता करके यद 
जा दिखळाई गर घे ॥ 


पपाठक ५. खण्ड ३ [ १७२९ ] 


न घोळता हुआ, न कोई ओर साइस करता हुआ अब यदि 
बह स्घप्न में स्त्री को देख, तो यह जाने, कि उस का कर्म सफळ 
होगयाहेप्ेडप 

तदेष श्छोकः'यदा कर्मखु काम्येषु स्त्रिय ७ 
स्वमेष पश्यति । समद्धि तत्र जानीयात्‌ तास्मिच्‌ 

~ CO ~ ~ ७०. 
स्वर्भानशने तांस्मन्‌ स्वम्रांचदशन ' ॥९॥ 

इस पर यह छोक है 'जव यह काम्य कमा में स्व केअन्दर 
स्त्री को देखता है, तो चह उस (कर्म) में सफलता जाने, ऐसे 
स्वप्न के देखने पर, हां, ऐसे स्त्र के देखने पर? धद 

तीरा खण्ड 

इवेतकेवुर्हारुणेयः पञ्चालाना ७ समितिमेयाय । 
त % ह्‌ प्रवारुणो जेवलिरुवाच ङमाराजत्वाऽशिषत्‌ 
पितेति’ “स भगव” इति, ॥१॥ 

ॐ म्वतकेतु आरुणय (अरूण का पोता) पञ्चालों की सभा में 
आया । मवाहण जेवळि ! ( जीवर की सन्तान ) ने उसे कहा 
५ कुमार ! क्या तुम पिसा से शिक्षा पाचुके हो? ? ( उसने उत्तर 
दिया ) ' हाँ भगवन? ॥ १॥ ८ 

वेत्थ यदितोऽचिप्रजाःप्रयन्तीति’ “न भगव इति’ 
# यह कथा ठषवारण्यफ इ ! २ और दातपथ २४ । ८। १६ 
में पूरे विस्तार खे कडी गई दे ॥ 
1 यह वही क्षत्रिय ऋषि हे, जिसमे पूर्व (१ | ८। १) उद्गोथ- 
"तिचम दो आहार्णो को जीता दे॥ 


[१८० ] छान्दोंग्य उपनिषद्‌ । 


वेत्थ यथा पुनरावतेन्ता ३ इति’ “न भगव इति, 
त्य पथोर्देचयानस्य पितृयाणस्य च व्यार्वतना ३ 
इति’ 'न भगव इति? ॥ २ ॥ 

(अवाहण ने पूछः) 'क्या तुम जानते हो, यह मनुष्ण (मरकर) 
यहां से कहां जाते हें? ( उसन उत्तर दिया ) ' नहीं हे भगवन? । 
' तो क्या तुम जानते हो, जमे वह फिर लोटते हैं? 'नही हे भगवन” 
' हो क्या तुम जानते हो, कहां देवों का और पितरों का मार्ग 
अकग २ होते हैं? ' नरी हे भगवन !? ॥ २ प 

'वेत्य यथाऽसौ लोको न सम्पूर्यता ३ इति न 
भगव इति “ वेत्य यथा पञ्चम्यामाइतावापः पुरुषः 
वचसो भवन्तीति’ नेव भगव इति ॥ ३॥ 
तो क्या तुम जानते हो, कि ( यहां से लगातार जाते हुए 
लोगों से ) षह लोक # क्यों भर नहीं जात” ११ ' नई हे भगवन” 
“सो क्या तुम जानते हो, कि किस तरह पांचर्वी आहुते में जक 
पुरुष कहलाते हे? ' नहीं हे भगवन ! ' | ₹॥ | 
अथ जु किमचुशिष्टोऽवोचथाः ? यो हीमानि न 
विद्यात्‌, कथ ५ सोऽनुशिशे बुवीतोते । सहायस्तः 
पिठुरुद्धे मेयाय । त ७ होवाच “अनडुशिष्य वाब 
किछ मा भगवानबवोदड त्वाऽशिषामाते ॥४॥ 

* तद दूने केसे कह दिया, कि में शिक्षा पाचुका हु, भा 
पुरुष इन बातों को नहीं आनता बह केसे कह सक्ता दे, कि में 

1 बद्द लोक पितरों का लोक ( दाकराचाथे ) ` ° 


प्रवाडक « खण्ड हे [१८१] 


शिक्षा पाखुका हू ! तब घह शोकालुर हुआ अपने पिता के स्थान 
को वापिस आया, ओर कहा ' भगवन ! पूरी शिक्षा दिये बिना 
ही आपने सुझे कडा, कि तुझे शिक्षा देदी है? ॥ ४॥ _ 

पञ्च मा राजन्यवन्धुः प्रशनासप्राक्षात्‌, तषा 
नेक्नाशकं विवक्तमिति’ सहोवाच “यथा मा 
तदैतानवदो, यंथाऽहमेषां नैकञ्चन वेद्‌, यद्यहामिमा- 
नवेदिष्यं, कथं ते नावक्ष्यमिति’ ॥ ५॥ 

पांच प्रश्न सुझ उस क्षत्रियदन्छुअल्ने पूछ हे, उनमें से में एक 
का भी उत्तर नहीं देसका, 'पिता ने कहा? जैसा दने मुझे उसके 
यह प्रश्न वतळाए है, ? इनमें से सो में थी एक भी नहीं जानता, 
यादि में इनको जानता, तो केसे तुझे न कड देता? ? ॥ «५ ॥ 

सह गोतमो राज्ञो ऽमयाय । तस्यै इ प्राप्तायाहाश्च 

कार । सह ग्रातःसभाग उदयाय । त ७ हावाच माड- 
षस्य भगवन्‌ ! गोतम ! वित्तस्य वरं बृणीथाइातिः 
सहोवाच 'तवेव राजन्‌ माजुष वित्तं, यामेव कुमार- 
स्यान्ते वाचम भाषथास्तामेव मे ब्रृहीति? ॥६॥ _ 

क कभ्रियवन्यु,बह, ।जेखको घन्ज्ु क्षिय दें । जो छ्लाजियों में रा 
सहा जर परा है, उससे विया क विवयर्मे एक ब्राह्मण फे पराजित 
दोनि में चुत यकी चुद्धि जानकर >्वेतकेंतु ने यदद प्रयोग किया दै '॥ 

म बक्षरा्थ---असा शूले सब अर्थात्‌ आते ही सुते उसके य 
(श्र ) बसकण दें । पर इस, बाल्य की घनायड साफ मही कुछ 
छूटा इभा पाठ मसीत होता हे! बददारण्यर व्हा वसस स्वाफ दें 


५३ बेडा शुम मुझे एखा जाने।, कि जो कुछ सै जानता. था, लड़. बाय 
दे तळा दिया दे! । _ i 


[ २८२ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


तब गोमत ( श्वेतकेदु का पिता ) राजा के स्थान को गया 
और जब वह वहां पहुँचा, तो राजा ने उसका आदर किया । 
प्रातमकाळ जब राजा सभा में गया, तो गोतम उसके पास पहुंचा 
राजा ने उसे कहा 'भगत्रन | गोतम ! ऐसा वर कोई एक मांग 
लो, जो मालुप चन से सम्बन्ध रखता हो ( अर्थात कुछ रुपया 
चा ग्राम आदि, ) उसेन उत्तर दिया 'हे राजन्‌! मालुष घन तेरा 
ही रहे । सुझे तो वही बात बतळ। ओ, जो कुमार ( मेरे झुत्र) के 
पास तुमने कही है? ॥ & ॥ 
सह कृच्छ्र बभुव, त ७ ह चर वसत्याज्ञापयाञ्च- 


कार । तछहोवाच “यथा मा त्वं गोत्तमावदो, यथेयं न 
प्राक त्वत्तः पुरा विद्या बह्मणाच गच्छति,तस्माडु सवें 
लोकेष क्षत्रस्य प्रशासनमसुदिति तस्मेहोवाच ॥७॥ 
राजा बड़ा तेग ( दिक ) हुआ, ओर उस आज्ञा दी, 
समय मेरे पास ठइरो ओर उसे कहा “जैसा हे गोतम ! तुमने 
मुझे कहा हे ( कि सुक वही बात वतळाओ, जो कुमार के पास 
तुमने कही है) सो यह विद्या तुझने पहले किसी बरह्माण को 
नहीं मिही, ओर इसलिए यह दासन ( इम विद्या से दिष्यों 
को शिक्ष। देना ) सारे लोकों में केवळ क्षिय वर्णे का ही रहा 


है; तष राजा न उस थइ घसळाया ॥ ७ ॥ 
प्योथा खण्ड * 


____असा वाव लोको गोतमामि स्तस्यादस्यणव 
# पाँचर्चे रक्त ( किस सरद जळ पाचची आहुति में पुरुष 


ऋद्लाते दे) का उत्तर परे आरम्भ करते है, क्योंकि दूसरे आओ 
च निजय इस्त अक्ष के मिणय के अजीस हे ॥ 


: मपाठक. & खण्ड ४ । [ २८३] 


क 
समिद रश्मयोश्चमोऽहरार्चिश्चन्द्रमा  अगारा नक्ष- 
चाणि विस्फुलिंगाः ॥ १ | 

अह (थो) लोक हे गोतम!असि हे,खूर्य ही उसकी समिषा है, 
क शत्तपथन्राह्मण में यह चणन है, कि अशिद्दाश्न के विषय में 
जनक ने याश्रवृद्कय से छ:भक्ष पूछे थे (१!कि यद दोनों(श्रथौत्‌ खाये 
घातः वहो ) आङुतिर्य, किस तरद इसर लोक स ऊपर उठती दें £ 
(२) किस तरच आगे जाती दें ? (३) कदां ठद्दरती दै ? (४) क्या 
बदा फल देती दें ? (५) किस तरद (फेर इसर लोक की ओर लोटती 

दें? (६)-और इस्त लोक में आकर किर कैसे उठती दें ! 
इन प्रशक्षा में &भ्रिद्दोच का चह सधारण फळ नहीं पूछा गया, 
जो इसी लोक मर इसी जीवच में मिल जाता है, अथोत्‌ जो दोमा 
छुआ द्रब्य अञ्चि से छिन्न भिन्न द्ोकर.ऊपर उठता दे, और वद्द 
आकाशा मं आगे जाता हमा, ऊंचा जाठदरता दे, वदां बद वायु 
“ और डस्तमे स्थित जळ का स्वच्छ ओर पुछ करता दे, मेघ के रूप 
अं नीच उतरता दे और ओषधि आदि के रूप में फिर दख लोक में 
उठता दे । किन्तु अझिद्दोज म्ला या चद असाचांरण फळ पूछा 
गया दै जो यजमान को परलोक में और पर जन्म में मिळता है । 
दम की हुई आद्ुतिय जिल सरद पक सूकष्मरूष धारण करके 
आकाश में प्रवेशा करती छँ डी तरद एक दूलर। अत्यन्त सूक्मरूप 
चारकर आईति देसे बाळ क भन्तःकरण में प्रवेश करती घं । यष्ट 
रूप बर्ड ६, ओ श्रद्धा से यथाचिधि आहुति देते समय पक 
आस्तिक पुरूष के चित्त पर उख कमे के शुभ संस्कार पड़ते दें! 
इन्द सस्कार को वासन्ता, अपूर्व -ओर अदए सी व्हते दें । यद्दी 
चह अमे दे, जो मरने के पीछे सजुष्य के साथ जाता है । अब 
आद्दुतियों के दो रूप बन गप, पक जो खुकूपरूप स आकाश में 
अचेशा करता दे, और दूसरा जो सस्कार रूप स्तर अन्तःकरण में । 
इनम स आाकारा सबका साझा दं, इसाळ्य आकाशा म आनष्ट आडु- 
सिय सबके लिये साझा फळ उत्पन्न करती दें अथात्‌ झि । पर 
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रक्िमियेंघु भाहैं,दिन छाट है चन्द्रमा अगर हैं और नक्षत्र चिंगाडियाँ हें, 
तस्मिन्नेतस्मि्ञमा देवाः श्रद्धा जुव्हाति, तस्या 
आहुतेः सोमो राजा सम्भवाते ॥ २॥ ` 


अन्तःकरण अपना २ अलग है, सो उसमे प्रविष्ट हुई भाहुतिमं 
( सस्कार) उशी के परलोक मोर परजन्त को संवारती दें, जो उन 
फा देने चाला दे । यदद नाडतिथ किल तरद्द उसके परलोक आर 
पर जन्म को सघारती दं, उसके लिय यद छः भक्षर्दे । भेत्‌ 
दीइंइ आषुति | जो सस्कार रूप से यजमान के चित्त में स्थित ६, 
यद मरने के Se किख तरद ऊपर, उठती दें इत्यादि । चद्दां जो 
डकर दिये दें, उनका सारांश, यद हे | यद सूइ्मरूप ५ चासनारूप ) 
आहुतय .( सूइ्स शरीर में ) यजमान को ळपेटे दुष्ट उक स्वाथ 
उठती दे, जब चद इस्तळोक सख ऊपर उठता दै । फिर घद यजमान 
अन्तारिक्ष में प्रवेश फरता दै, तो ब्द उसके साथ अन्तरिक्ष में प्रवेदा 
करती दें! ( यद अग्निदो की आहुतिय दें, इसालिये इनका फल 
प्रकट करन के लिये भी सब जगद्द अग्निद्दोञ व्ही ही फटपना कीगई 
दे जैसे ) जब.अन्तरिष्त में प्रवेश फरठी डे, ता अन्तरिक्ष को 
आइचनीय यना लेती हें, वायु को समिधा इत्यादि । घहां सहद 
अन्तरिक्ष म॑ रदकर यजमान छो त्त करती हैं । फिर जब यजमान 
अन्तरिक्ष से ऊपर योळोक में जाता दे,सो च उसके साथ सौलोफ 
मे जाती दं । चदां चद्ध धोळोक को आहवनीय यनाती दें ( इत्यादि ) 
ओर फल देकर यजमान को सुल .करती हें । फिर जब फळ सागफर 
खजमान पूथियी की ओर ळोटता दे,तो चद उसके साथ लोटती हैं। 

इस प्रकार शातपथ में इन के सविस्तर उतर -दिखझे गाप हें । और 
यहां छान्दोग्य के इस प्रकरण में चद्द यजमान योलोक से जिस 
प्रकार लोटता दे, और जो र रूप . बनता चका आता हैं, उसका 

वर्णन दे । यहां भी तक्षत्‌ अग्निद की ही कलपना की गई दे,जेसाके 

* घद्द लोक अग्नि दै' इत्यादि । यद्दां चोलोक- खे उतरने सर आरम्भ 
करणे मजुष्य जन्म केने सक पांच आग्नियों छी कल्पना की गई दे! 

यदी पञ्चाग्नि बिद्या कदलासी दै ॥ 
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क] 


इस अग्नि में देवता श्रद्धा # की आहुति देते हैं, उस आहुति 

से राजा सोम (चन्द्र ) )' उत्पन्त होता है ॥ २॥ 

पाचचाँ खण्ड 

पर्जेन्योवाव गोतमाीर्नस्तस्यवाडरेवसामिद भमो 
विद्युदचिरशनिरङगारा ह्रादुनयो विस्फुछिंगाः ॥१॥ 
घ हे गोवम ! अगि है, वायुदी उमरी समिधा है, धुव घुं 
है, विजली छाट है, वज्र अगांर हे,विजली कीं कडके चिंगाड़ियां है। २। 
तास्मन्नतार्सन्नग्नी दवाः सांस ₹ राजान जुह्वति 


तस्या आहुतवष ७ सम्भवात ॥२॥ 
इस अभि में देवता सोमराजा की आहुति देते हैं, उस आ- 
हुति से वर्षा उत्पन्न होती है ( अथीव बही श्रद्धा नामी जळ जो 
हे परिणाम में सोमरूप इए थे, अव दूसरे परिवलन में पर्जे- 
न्याय का भाप हकर टाफिरूप स पारेणत हाते ६)॥ २॥ 
छटा खण्ड 
९: [a ~ ~ क ति 
ए्थ्वा वाच गातमाम स्तस्याः सवत्सर एव 
क यहाँ श्रद्धा से अभिप्राय चह आहुातेयं दे,जो यजमान ने पदले 
आग्नि मे छोमी हुई हें, और अघ वासनारूप में यजमान के साथ हैं । 
यह आहुतिये हाम के समय दछूबसय (घी, दूध आदि ) बा द्रव 
प्रधान होती हे. दसालिय इनको जळ मानकर यद प्रश्न छिया दे, कि 
* [कल तरह जळ पांचवा आहुति में पुष कहलाते दें ' यद घदी 
होम के जळ ( हच) अव शद्धारूप दे ( क््यॅपकि घसा के चळ स दख 
रूप से आफ हें ) खो यहां पदळी आहुति की नस्तु दे! अद्ा- से 


जल आभप्रेस हें, इस्त पर देण्या वेदान्त ३३ १।५॥- 
+ चद श्रद्धा अन सिन रूप म पारेगत दाती हे, चाड उसोम पी 


प्रक्ताति थाळा सोम कदळाता दै ॥ आह | 
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सामिदा काशो घमो राजे राचिर्दिशोऽङ्गारा अवान्त- 
रदिशो विस्फुलिंगाः ॥ १ ॥ 

पृथ्वी हे गोतम! आभ्ने दै, सम्वत्सर ही उसकी समिधा हे 
आकाश छुआं है, राजि लाट हे, दिशाएं आज्जारे हैं, अवान्तर 
दिच्ताएं (कोण) चिंगाड़ियां हैं ॥ २ ॥ 


तस्मिन्नेतस्मिन्नर्नो देवा वर्ष जुहाति, तस्या आओ- 
हुते रन्न ४ सम्भवाते ॥ २॥ 


~ र ०, 


इस आणि में देवता वर्षी की आहुते देते दें, उस आहुति 
से अनाज उत्पन्न होता है ॥ २॥ 
स्वातयां खष्ड 


पुरुषो वाच गीतमामिस्तस्य वागिव समित प्राणो 


_ धूमो जिह्वाऽचिश्रश्चरङ्गाराः ्त्रेविस्कुलिङ्गाः ॥१॥ 
पुरूष ढे गोतप ! आशि हे, वाणी ह! उसकी समिधा है, सांस 
घुआं है, जिह्वा छार है, नेत्र अगारे हें, ओत्र चिंगाड़ियां हे ॥२॥- 
तस्मिन्नेतस्मिन्नमो देवा अन्ने जुह्वति, तस्या आहु 
तेः स्तः सम्भवाते ॥ २ ॥ 
इस आणि में देवता % अन्न को होमते हें, उस आहुति से 
वीये उत्पन्न होता डे (अब वही पहली आहुति इस ऋष से 
बीये के रूप में परिणत होती हे) ॥ २ ॥ 


ओ यहां देवता घाण ( इन्द्रिय ) दै, जो आखिद्दैचत में इन्द्रादि 
देवता हैं, घदी अच्यारम में प्राण आवि दें ॥ 


णड २, 
चड 
च दाव शतमा स्तस्या उपस्थ ५ 
यदुपतये स चूम यो निररतियद, 
गरा अभिनन्द वेस्फुटिंगा ४ 
श्रीदे गोतम अणि हे ०" x 
तस्मि दवा स्तो नति, परिय 
आहते गभ सम्भबाति \ 5 \ 
इस आणि हूं देवता ( प्राण), चीज की आइ दते हैं; उसे 
आत से शभ उत्प होता दे मे २९ 
नव खण्ड 
इति 5 प्ण्यामाहुताव पुर्बी अवन्तीरि 
स्‌ उल्बादृतो! गर्थे दश बा झासानन्त शिला य! 
वढाय जायते 0 ९ १ 
इस भकार पाचवी आहुति में जह पुरुष कहलाते 1 ६ \ 
2४0४८. गै च ज्ञ छपेटा हुआ दस महीने अथवा जितना ज़्व्‌र 
(न्यून अनक) अन्दर रह कर तब उत्प दता दे ॥ १.१ 
पु अथे मुल देखा ५ . 
१ यह. जत्य धक का उत्तर {द्या गया कि आते फे अल 
ज्ञाय मे य से चते ञ्च, उनकी आहुर दोर सोम) 
साम की जाइत दोका डटि इछि कीं आइति दप अ 
की आइ दोकर द्वीये कोर चौय्य फी आति थे क्ल रूप 
क फिर वा डा बाप । अब इस फे 3 क प्रश्न चया ये. 
कुविक त नाई द्रापे यद स १ का 
ञ्च फरत द्र 
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स जातो यावदादुषे जीवाति,तं प्रेतं दिष्टाभेतो$ग्नय 
एव हरान्ति यत एवेतो यत' सम्भूतो भवाति ॥ २॥ 

वह जन्म लेकर जच्र तक उसका आयु है जीता ई । जव 

बह मरता हे, ओर अव जिमे कमा ने अगला रस्ता बतला दिया 

है। तो उसे आग्ने ( चिताकी आग्ने) के ढिए ही के जते हैं, 

जहां स ( श्रद्धा आदे की आहुति के क्रम से) वह आया डे, 


जहां से वह उत्पन्न हुआ है ऋ ॥ २ ॥ 
दसचा खण्ड 


तद्य इत्य विड्यंचम ऽरण्यं श्रद्धा तप इत्युपासते, 
ऽचिषमाोभ सम्भवन्त्यार्चषाऽहरन्ह आफ्यमाणपक्षसा- 
पूयमाण पक्षाद यान्‌ षडदङइाते मासाळ स्ताच्‌ ॥१॥ 
बह जो इस मकार (इस पञ्चासे विद्या को और पांच 
आझ्नियों द्वारा अपने जन्म को ) जानते हैं (चढ़ चाहे सहस्य भी 
हों ) ओर बह जो जगळमें श्रद्धा और तपए तत्पर हैं, बह अचि(छाट) 
को मास्त होते हैं $ आर्च से दिन को, दिन से छळू पक्ष के उन छः 
महीनों को, जिन में सर्व उत्तर को जाता है (उत्तरायण)॥ २१ ॥ 
मासभ्यः संवत्सर सवत्सरादादत्यमादत्या- 
च्चन्द्रमसं चन्द्रमसा वदत तत्परुषाऽमानवः। सएनाच्‌ 
मह्य गमयत्यष दवयानः पन्था हाते ॥ २॥ 
, कै जहा स =पार्‍च आस्नो स्र 1 इस तरह वार २ जन्मता 


खर सरता हुआ लोक ,परलोक छ घसता ह ॥ 
गै चानभर्थ आर वह स्वच्यास्ती जिन्दहाोँने अभी तक शर 


ब्रह्म का साक्षात नहा किया छे ॥ ~ 
1 सकामो छान्दाग्य 8 (१५॥1४५॥ 
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परीनों से वस्म को, वरस से सव्य को, सूर्य से चन्द्रमा कॉ, 
चन्द्रमा से विजली ( के स्थानों ) को, वहाँ एक पुरुष है ज्ञो अमा 
नव हे ( मालुषी छा का नशि ) बह इनका त्र (आवर ब्रह्मन 
दविरण्याम ) को पहुँचा देता है । यह देवयान मार्ग है ॥ २ ॥| 
अथ ये इम ग्राम इृष्टापूत दत्ताभत्युपासत, ते घूम 
मभिसम्मर्वान्त चप्ताद्रात्रि ४ रात्ररपरपक्ष मपर्पक्षाद 
याच्‌ पड दक्षिणा मासा ७ स्ताव, नेत संवत्सर 
माभि प्राप्युवान्त ॥३। 
पर बह जो ग्राम मे इष्ट और पूत (यज्ञ और दूसरे सवाप 
योगी काम अध्व विछाळय स्थापन करना आदि ) ओर दान दन 
में तत्पर रहते ०१ वर घूम को प्रा होते #॥ रात्रि को, राखि 
से कृष्णपक्षकी, कृष्णपक्ष से उन छा महीनों को) जिनमे सूय दक्षिण 
को जाता ६ (दक्षिणापन को) पह संवत्सर की नहीं प्राप्त हाते ॥३॥ 
मासभ्य पितृलाक पितृल्लेकादाकीर माकाशा 
न्ष । एष सोमो राजा । तद देवाना मन्न, त 


देवा भक्षयन्ति ॥ ४ ॥ 
महीनों से पिठ लोक का पिठुलेक से आकाश को, आकाश 


स व ७०९५ ८ फस्कन्न चन्द्रमा को यह सोम राजा है, वह देवताओं का प्यारा ई, 


करते दे पर डपनिषदो में मक्ष केवळ खाने और अन्न केवळ अनाज 
के अर्थ में दी प्रयुक्त नहीं हुआ, किन्तु सथ भोगन वा 
के अधे मे और अन्न, प्यारी, खाडी इई, खख देने बाली, चा श्क्षा 


[.९९० ] छान्दाग्य उपनिषद्‌ । 


तस्मिन,यावत्संपात सुषित्वाऽयेतमेत्राष्वानं पुनर्नि- 
' बतेन्त यथेतमाकाशा माकाशा ढाखु। वायुभत्वा 
चमो भवाति | घुमो भूत्वा ऽभ्रं भवाति ॥ ५ ॥ 


करने चाळी इर पक चस्तु के अथे में भी प्रयुक्त हुआ दे। इसलिए 
हमने ऊपर अन्न का अर्थ प्यारा और सक्षयन्ति फा अर्थ प्यार करते 
ह, किया है झकराचाये सी इसी आशय को प्रगट परते छुप लिखते 
है, कि यदि कर्मी जन चन्द्रलोक में पहुंचकर देवताओं फा अन्न बन 
जाते हैं, और उन्ह देवता अक्षण करत हे. तो उनके शुभ कर्मा का 
उनको क्या फळ मिला ? इसलिए बद्द चस्तुतः खाप नदि जाते। अक्ष 
के अर्थ हैं,जिससे रक्षा दोरी दे, चा जिससे सुज मिळता दे, सो 
इसका यद तात्पये नदी क्रि बद्द देवताओं से खाए जाते दै, किन्तु यह 
कि, देवताओं के आनन्दका देतु वनते हैं। यह इसी तरद ठे, जैसा कि 

यद कद्दाजाता दै, प्रज्ञा स्थी और पशु राजाओं का:अन्न दे, अथोत्‌ उनके 
भोग चा खुखका साधन है । और यद्द सुख परस्पर एक दूसरे फो 

होता दे नौकर मालिफ के खुख सोगका साधन है, और मालिक 

नौकर के खुखुभोगका साधन दे । पुरुप स्त्री को प्यार फरता है, 
और उससे प्यार किया जाता दै, ब्द परस्पर पक दूसरे को प्यार. 
करते दें । एक दूसरे के शुख का हेतु हैं। इसी प्रकार बह कर्मा 
जन देवताओं ख प्यार किए जात दे, अथौव वह देवताओं ,के साथ 
सुख ओर आनन्द भोगत हैं, उनका चारीर उस्त आनन्दको सोगने के 

योग्य बन जाता है! जो जळ यो में श्रद्धारूप था, चद आह्वाति दो 

कर यहां सोम राजा है ( छांदो० ५।९।१--२ ) केचर कर्म जघ मरता 

- है और जलाया जाता दे ( छांदो०५९॥२) तो उसका सुक्ष्म देह उन 

के कर्मो के संस्कारों को लेकर घूम के साथ ऊपर उरता है, और 

चह संस्कार डखे सोम की ओर रू जाते हैं,जहां चद अपने कर्मी का 

फर भोगता है, जव उसके फर्म समाप्त दोजाते हैं, तो अह फिर 

चापिस आता हे और नया जन्म ग्रहण करता है ॥ 
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वह वहाँ ( चन्द्रमण्डल में ) उदनी देर रहते हैं, जब तक उनके 
कर्म क्षीण नहीं होते, तव बह उसी मार्ग को फिर लोटत हैं, जैसे 
गंसेथे#ऋ । पहले आकाश को,"' आकाश से वायु को | वाघु वनकर 
चह (यजमान) घुम वनता है, घूम बनकर घुंध चनता है ॥५ ॥ 
अभ्रं सृत्वा मेघो सवाते । मेघा भुत्वा प्रवषाते । 
त इह ब्रीहियचा ओषधि वमस्पतयस्तिलमाषा इति 
जायन्ते । अतोवे खलु दुनिष्प्रपतरम्‌ | यो योह्मन्न- 
मत्ति यो रेतः सिञ्चति, तदय एव भवाति ॥६॥ 
सुंघ बनकर मेघ वनता हे । मेघ वनकर वरसता है । तव बह 


थान, जौ, ओपर्थियें, वनस्पातर्ये, तिळ और माप के रूप में यहाँ 
(दथिवीमे) जन्म ळेता है । यहां से उस निकलना वड़ा कठिन है 11 


[pro त ESN 2S SO NES RS 
ऋ ( प्रश्न ) जाने में तो मदीना सर पिठळोक को, पिठुळाक सख 
आकादा का, आकाडा स चन्द्रमा को गये थे (छान्दो ९२०१४ ) और 
आने में आकाश से चायु और वायु से चुप को आए हैं । तब “उस्ती 
मागे को फिर लौटते दि । यदद कैसे फदा ( उत्तर) अभिप्राय यह दे, 
कि पृथिवी से चन्द्र को गण थ,अव चन्द्र से फिर पूथिवी को लोटते 
हे । जाते समय आकाच् से चन्द्र में पहुच थे, और आत्ते समय भी 
देखे चन्द्र से आकाश में आए हैं। सो मागे में यद्यपि भेद है, पर 
पछा स्थान, ( मनजरू ) पक दै,और जदां पहुंचना हे वह एक दे । 

, _ चन्द्रमण्डल में जो उनका शारीर था, चह अब चिलीन होकर 
आकाशा मे आकाश की सरद आतिस्ूक्मरूप में उतरता दे,इस्नी प्रकार 
नासे २ उतरता छुआ घायु और घूमआदे में तदूप बनता आता है 

के इस पर दाकराचाये लिखते हैं कि जव घद मेघ दारा नीचे 
उतरते है और ओषधि चचसूपतिये, चान जौ, तिळ माष आदि में स्र 
चार होकर जन्म भडण करसे दे, इस अस्तर में उनके लिये बहुत 


[ २९२] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


क्योंकि जो कोई (उप) अन्न को खाता हे, ओर वीय सेचन करता 
है, वह पूरा तद्रूप ( उसकी शकल ) ही दोजाता हे ॥ ६ ॥ 


ष्कठिनाइयां हैं ! सय स्र पहळी यह है, कि मेघ फ्ेबरसने के सदस्या 
स्थान हैं, यदि यद पर्वत की चोटी पर बरस,ओर वहां से नीचे डर 
शर नदी मं सहत डुए समुद्र में जापइुँचे ॥ वद्द किसी मछली या 
खर्सुङ्गिय जन्लुने पीलिये । फिर उसको किस्ीदूसेर जन्ठुन खालिथा 
और अह वदां दी जच उस जन्तु फे साथ समुद्र में विलीन -हुप्ट, तच 
समुद्र क जलो के साथ आकाश गें खोच ग्ााफिर मेह की धाराओं 
के साथ सरु भूमि (रेगस्तान)में चा पत्थरों पर पड़े रंदे । यहाँ चद 
कदाचित. व्याऊ और हिरण आदि से पिये रण, उनको किसी दुस्तरे 
जन्त ने जालिया, और उसको फिर किसी दूसरे ने | इस घकार च 
पक ऊस्वे चक्र में पड़ जाते हैं। अब जव चह ओषंचि वनस्पत्तियों में 
आते हैं,तो उन पदिली कठिनाइयों रत निकल आते हैं; और अख नई 
कठिनाइयों में पडते हैं । कदाचित उन स्थाचर में भी आफ, जो 
खाए गए, हैं, तथापि यादे चड बच्चों ल था बूढी ले खाप! गप,चा डन 
से खाण गए जो शुदस्थ नदी, चा उन से जो नपुंसक दें, तो इस 
तरह वह यदद अवसर भी अपने नये जम्म फा खो देते हैं। यदि किसी 
युवक गृहस्थ से खाये गये,पर चहद बन्ध्यवीये दै,वा सूत्री छन्थ्या है, 
तो फिर उनका जन्म लेने का यद अवसर भी चूक जाता दे, फिर 
जय कभी जाकर चद समथे पुरुषसे खाये जाते हैं, और खस्थ भाता 
की कुश्ठि में जाते हैं, तब चद नया जन्म त्रदण करते दें | वेस जन्म 
ज्ञेल पिता के दारीर में गय हैं । और यह उनका जाना, कमो छार 
होता दै, इस में कुछ उलट पलट नहीं होता ॥ 
यद काठिनाइयां उन्हीं के लिये हैं, जो चन्द्रमण्डळ स्ह उतरे हैं, " 
ऑर स्थावर जन्मा में नहीं जाएंगे-। जो पापकर्मी स्थावर जन्मो के 
योग्य छें,वद्द शीम अपने कर्मानुसार स्थावर जन्मों सें चळे जाते हैं । 
यह जो चन्द्रमण्डल ले उतर कर स्थाचरोमि होकर आप हे'स्थावरी 
में जाना उनके किसी फर्म फा फळ नहा, किन्तु ब्राह्मणादि जन्म में - 
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तथ इह रमर्णायचरणा अभ्याशो ह यत्त रमणीयां 

योनि मापथेरन ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वां 
वैश्ययोनिं वा । अथ य इह कृप्रयचरणा अभ्याशो 
ह यत्ते कपूयां योनिमापद्यरच्‌ श्वयोनिं वा वा शूक- 
रयोनिं वा चण्डाळयोर्निं वा ॥ ७॥ 

अब चह जिनका कि बर्ताव यहां रमणीय (सुहावना, शुद्ध) 
रहा है, वह जल्दी उत्तम जन्म को आप्ठ होंगे, ब्राह्मण के जन्म 
को,वा क्षत्रिय के जन्म को वा वेश्य के जन्म को । पर वह जो यहां 
नीच बर्ताव वाळे रहे हैं, वह जल्दी ही नीच योनिको माप्त होंगे,कुत्तकी 
योनिको वा सूअर की योनिको, वा चण्डाळ की याने को ॥ 

अथैतयोः पथोने कतरेण च तानीमानि क्षुद्रा 
ण्यसकृदावर्तीनि मृतानि भवन्ति, जायस्व प्रियस्वे- 
त्येतत तृती य ॐ स्थानम्‌ । तेनासो लोको न सम्पू- 
येते । तस्माज्जुयुप्सत । तदेष श्छोकः ॥ < ॥ 
आने क लिये यद उनका माग हे, आर इस्रलिये बह इन स्थाघरों में 
आकर फोडे सुख दुःख नहीं भोगत ! स्थावर उनका शारीर नद्दी 
होता, किन्तु घद्द जैसे परू आकाश, चुप, 'घुन्च और मेघ'में मिल 
गए थे, ऐसे ही अब स्थावरो में मिल जाले है । और इसीलिये उन 


अनाजों के कूटेन पीसने स वह उनसे निकर नहीं जाते, जवाफ वद्द 
जीव उस समय उनसे निकल जातेदें,जिनफा कि बह स्थावर देह हैं। 


और यह सी जानना चाहिये कि चन्द्रमण्डल में उनको शान 
होता है, और जय यदद नीचे उतरते हैं, तो वह शान से झून्य 
( बेखवर ' रदते दें, जव तक कि उनको फिए मानुष जन्म देकर 


क हुचने > बन्य > 
ब्रह्म को प के योग्य बना दिया जाता है॥ 
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और जो इन दोनों मार्गा में से किसी से नहीं चले बह यह 

छोटे जन्तु ( मक्खी मच्छर आदि ) चार २ जन्म लेनेवाले बनते हैं 
जो जन्मते हैं और मरते हें। यह तीसरा स्थान हं (जहां मरकर जाते 311. 
इसलिए वह (चन्द्र) लोक भर नहीं जाताऋ(मिलछा भो ५1३1२) 

# यहाँ तक पांचा प्रश्ना फे उत्तर दे दिये गए दे ॥ पद्दला 


“किस तरद पांचवा आइुति में जल पुरुष फडलाते है 1 इल्तफा उत्तर 
पाँच अग्निर्या छारा पुरुष ची उत्पात्ति घतरूते हुप दिया दं । दूसरा 
भरने के पीछे मलुष्य कदा जाते दे, इसका उत्तर-कुछ देवयान ख 
झद्यलेाफ को घात होते है, कुछ पिठ्याण स चन्द्रलोक को घा 
होते हैं, कुछ यहीं घार २ जन्मत मरत दें । तीसरा-क्षेल फिर 
शाप्पिस आते दें, इसका उत्तर-कूच् नहा फा पहुंच जाते हे, दुसर 
अफाशादि मारा स पृथ्चों को चापिस आति हैं। चोथा-कदाँ देव- 
ताओ का ओर पितरों का मारा अलग २ होते दे । इसका उत्तरू 
घद्द जा देवायान स जात दे, जच वह अयन (मात वरस) सर थरस्त 
को जात हैं,तय पितूयाण चारू अयन से पिठूलाक घो जात दे! पांचवां 
केस चद लाक भर नदी जाता । उत्तर-क्येब्कि चह अपना फल 
भोगकर फिर इस टोक का चापिस आते हैं ॥ 

इस विषय पर बहुत स्टे विचार प्रकर किये गण हैं । पहला, वदद 
कोन लोग दें, जा देवयान स जाते हैँ । उत्तर-पद्दले बद सद्दस्थ जो 
पञ्चासि विद्या ओर उसके दारा अपने जन्म को जानते हैं, [जिसका 
चदा जन हुआ दे | जच फि दूसरे झहस्थ जोकि स्टाघारणतया 
२. को पूरा तो करते दें; पर उनके असली रदस्य को नही जानते 
खा वद्द जो दूसरे नेक काम फरत दें, यदद पितृयाण स्र जाते हैं । 
दुसरे,वड जा रदस्थ स बनको चले गण हैं,ओर वहां अद्धा और तप 
में रत हें,अथोत्‌ चानप्रस्थ ओर चद्द पारनाजक जो > सी शुद्ध ब्रह्म फो 
साक्षात नदी किय हैं । यह भी देचयान को जाते हैं फिर भअ' उत्प 
“होता होकि कया ब्रह्मचारी सी देवसाग को जते हैं । इसफा उतर 
इाफराचाय य देतेहे,कि स्म्ट्रति मोर पुराणोंमे नेडिक ब्र॒द्मयारियों के 


h 
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इसालिए अपेन आपको वचाना चाहिए # (पाप में गिरने 

से)! इम पर यह छेक हे 1 < ॥ 
स्तेनो हिरण्यस्य खुरां पिब ७ श्रणरोस्तस्पमा- 
वसद ब्रह्महा च । एते पतन्ति चत्वारः षञ्चमश्चाचर 


७ स्तैरिति ॥ ९ ॥ 

“साने का चुरानेवाळा, सुरा (शराब) का पीने वाळा,शुरुतल्प 
(स्त्री) गामी ओर ब्राह्मण का मारनेत्राळा यह चारी पतित होजात 
हैं ओर पांचरां जो उनके साथ आहार व्यवहार रखता है ॥ ९॥ 


Se eS 
लिये देखयान बतलाया है, मोर उपकुर्वाणक घ्रद्मचारी आश्रमान्तर्रा 


में प्रवेश फी योग्यता लाभ करने के लिय इस आश्रम फो धारण 
किये है, उनका यद आश्रम अगले आश्रमा को संचार देता दे, फाई 
स्वतन्त्र पारलोकिक फल नदी रखत्ता । पर दम यहां उपनिषद्ध में 
भी ब्रह्मचारी के लिय देचयान फा कोइ निषेध नही वाते । और 
प्रश्न १ । १६ में यह चचन सव आश्चमिर्यो के ल्यि देखते है 'उनके 
लिये बह शाळे रदित त्रह्मलोक दे,जिनमें कोडे कुटिलता नही, कोई 
झर नदो, और कोई छळ नहीं! | वस्तुतः उन खव के लिये देवयान 
है, जो शवल ब्रह्म के उपासक हैं । दां चह जो शुद्ध को साक्षात्‌ 
किये दें, उनके लिय देवयान नहीं, चद साक्षात्‌ घ्रह्म फो पालेते हैं ॥ 

फिर यद्द विचार किया गया दे,कि जब चन्द्रलोक में पक पुरुष 
अपने सारे कमे भाग लेता दे, तो वद फिर केस जन्म रे सक्ता दे! 
जन्म पिछले कर्मा का विपाक ( फल ) दै । जव पिछले सारे कमे 
समाप्त दोगण, तो किर नया जन्म केल दोखक्ता दे! उत्तर इसका 
यह दे, कि चद यश फमे जिनका फल चन्द्र लोक में भोगा गया हे, 
उनके सिवाय और कमै भी हैं, जो उसका यद्दां लोगो के साथ 
बर्ताव रहा दे । बढे अभा भोगने चाळ हैं, ओर उनके अनुसार घहद 
यदाँ नया जन्म रूता है ॥ है 

अ अश्षराथे-उससे छूणा करनी चादिये॥ - 


[ ५९५ ] छान्दोग्य उपनिपद्‌ 


अथ ह य एतानेवं पथाग्नीच वेद, न संहेतैरप्या- 
चरन्‌ पाप्मना लिप्यत । शुद्धः पूतः पुण्यलोका 
भवाति । य एवे बेद ॥ १० ॥ 

हां वह जा इन पांच आभियो को ठीक २ जानता है, वह उन 
के साथ आचरण करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता ! छुद्र 
पवित्र होकर पुण्प लोकां को प्राप्त होता है, नो इ रहस्य को 
जानता हे, हां जो इम रहस्पर को जानता हे ॥ १० ॥ 

र्यारहचा स्तषड़ थक 
प्रचीनशाल ओपमन्यवः सत्ययज्ञः पोळुषिरिन्द्र 
दम्नोमाझवयो जनःशाकेराक्ष्यो बुडिळआश्वतरासिस्ते 
इते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमा ७साथक्रु 
को न आत्मा किं नह्मेति॥ १ ॥ 

ॐ भराचीनशाल ओपमन्यव (उपमन्यु की सन्तान), सत्ययश्च 
पाँछाषे (पुछुष की सन्तान), इन्द्रयुत्त-माछूबेय ( भछवकापोता ), 
जन-शाकेराक्ष्य ( शर्केराक्ष्य की सन्तान ), बुडिळ आश्वतराएब 
(अश्वतराश्व की सन्तान), यह पांचों वडे गृहस्थ और बडे ओजिय 
(वेदवेत्ता) एक चार इकडे इप्‌, ओर यह विचार चलाया, कि 
हमारा आत्मा कया हे, ब्रह्म क्या हे क ॥ १॥ 

ते ह सम्पादयाञ्चछ्ुः । उद्दालको वै भगवन्तोऽय 
मारुणिः सम्प्रतीममात्माने वेश्वानरमध्योति । त « 
इन्ताभ्यागच्छामेति । त ₹ हाभ्याजग्सुः ॥२॥ 
1 हहा जो सबका अन्तरास्मा ( अन्तबांमी ) हे ॥ 
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उन्होंने निश्चय किया भगवन्तः ! यह जो उद्दाळक आरुणि 
(अरुण की सन्तान) दे,यड इस देश्वानर आत्मा को ठीकर जानता 
है, आओ उसके पास चळे? तब वह उसके पास गए ॥२॥ 
सह सम्पादयाञ्चकार 'प्रक्यन्ति मामिमे महाशा- 
छा महाश्रोत्रियास्तभ्यो न सर्वमिव प्रातिपत्स्ये । 
हन्ता$ह मन्यमभ्यज्ञरासानीति ॥ ३ ॥ 
डसने सोचा यह बड़े शृइस्थ और बड़े ओजिय जो कुछ मुझ 
से पुछेंगे, में उनकी सारी बातों को नहीं कह सकूंगा; अच्छा, 
में काई और (शिक्षक) इन्हें ववलाड ॥ ३ ॥ 
तान्‌ होवाच 'अश्वपातिर्वे भगवन्तो कैकेयः सम्प्रती 
ममात्मानं वैश्वानरमध्येति | त हन्ताभ्यागच्छामोते । 
त < हाभ्याजग्छुः 1 ४ ॥ 
तब उसेन उन्हें कहा 'हे भगवन्तः ! अश्वपति कैकेय (केकय. 
देश का राजा) इस वैश्वानर आत्मा को ठीक २ जानता हे । 
आओ उसके पाश चळे? । तत्र वड डवरे पास गए पडी 
तेभ्यो ह प्राप्तम्यः एथगहीणि कास्याञ्चकार । सह 
प्रातः सञ्जिहान उत्राच'न मे स्तेनो जनपदेन कदयों 
न मद्यपः | नानाहितामिनीविद्वान्‌ न न खेरी स्वैरिणी 
कुतः । यक्ष्यमाणो वै भगवन्तो ऽहमस्मि, यावदेकै 
कस्मा ऋत्वज धनं दास्यामि, तावद भगवब्यो 
दास्यामे । वसन्तु भगवन्त इति’ ॥५॥ 


[९९८] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


जब बह पहुँचे तो राजा ने उन में से हर एक को अकछग २ 
शट देने की आज्ञा दी और दूसरे दिन मातःकाळ उठते ही उसने 
कहा 'मेरे देश में कोई चोर वहीं, केजू ग नहीं, घाराब पीने वाला 
नहीं, अग्न्याधान (प्रतिदिन होम के ल्यि घर में आमने की 
स्थापना) से शून्य नही, विद्या से हीन नहीं, व्यभिचारी नही, 
व्यभिचारिणी कहां #।हे भगवन्तः ! में यज्ञ करने वाला हू,जिवना 
घन एक २ ऋ्विण को दूँगा, उतना आप में से -इर एक को 
देगा । आप यहां वास करें ॥ ५ ॥ 


ते होचुः येन हेवार्थेन पुरुषश्चरेत्‌, त < हेववर्दे 
दात्मानमेवेमं चेश्वानर « सम्प्रत्यध्येषि, तमेव नो 
ब्रृहीति’ ॥ ६ ॥ 

उन्होंने उत्तर दिया “जिस प्रयोजन के लिये पुरुष घूम रहा 
हो, (आया हो), उस बह वात कहनी चाहिये । आप इस वैश्वा- 
नर आत्मा को जानत इ, वह हमें बतलाप? ॥ ६ ॥ 

तान्‌ होवाच 'प्रातवेः प्रतिवक्तास्मीति’ । तेह 
सामत्पाणयः छवाइण प्रातचाक़्राभर । तान्‌ हानु- 
पनीयेतडुवाच ॥ ७ ॥ | 

उसने कहा ` में कळ प्रातःकाल तुम्हें उत्तर दूंगा? | बद 
दूसरे दिन भातःकाळ (विद्यार्थियों की तरह) हाथ में समिधा लिये 


- कै राजा प्छो इस घातके कएने की आवश्यकता कदाच्ित्‌ यह दे 
कि ब्राह्मण उल राजा स्त कुछ नहीं त्रण करते थे, जो अपने फर्ते- 
न्यो का पालन नर्दी कर रदा, जो उसके अपनी प्रज्ञा की ओर दें ॥ 


\ 
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हुए उसके पास पहुंचे) उसने उपनयन किये बिना ही # उनको 
यह कहा ॥ ७ ॥ | 
, बारहवां खण्ड, 
'औपमन्यव क॑ तवमात्मानसुपास्स इति' ?।' दिव 
मेव भगवो राजन्निति होवाच । एप वे सुतेजा आ- 
त्मा वैश्‍वनरो यं त्वमात्मान सुपास्से, तस्मात्तव सुतं 


प्रसुतमासुतं कुळे इश्यते ॥ १॥ 

८ औपमन्यव | तुम किस को आत्मा के तोर पर उपासत 
हो? | उसन उत्तर दिया ' केवळ थो को, हे भगवन राजन ! ? 
उसन कहा 'यह आत्या सुतेजा (बड़े तेजबाळा) वैश्वानर ४ है, जिस 
आत्मा को तुम उपासते हो। इसलिय (सुतेजा वेशत्ानर आत्मा 
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ओ शिष्य जब विद्या पढ़नेफे लिये शुरु फे पास जाता है,तो पहले 
उसका उपनयन होकर फिर विद्या सिखाई जातीहै। शिष्य जव पहले 
किसी आचाय से शिक्षा पाचुकादे,तो भी जववद्द किसी दूसरे आचा- 
थ्येफे पास कुछ सीखने को जाता हे, तो वहाँ फिर उपनयन पूरा 
किया जाता है । यहां भी यद ब्राह्मण इसी नियत से समिधा हाथ 
में लेकर राजा फे पास आए थे | पर राजा उनके इस विनय से दी 
संन्तुए हे, कि यह ब्राह्मण होकर शिष्य के तौर पर मेरे पास आप 
हैं, जोकि न्राह्मण नहीं हुं ॥ ' 

† जरां तक वह शान में पहले पहुंच चुके हैं, उस से आगे ळे 
जाने के लिय उनके पहले शान को पूछ. लिया दै ॥ 

{द्यो में जो आत्या देतय वदी वैश्वानर है, जो इस सारे विश्व 
का नेता है, तथापि यी उसकी एक छोटी सी माहेमा का प्रकाशक 
है । जेस आंख जीवात्मा की एक दी (देखने की) महिमा की प्रका- 
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शाक है, चौ में उसकी भदिमा का दर्शन सारे विश्‍व में फैली हुई 
महिमा से खे बहुत थोडी सी मदिमा का दशन है 


[ २०० ] छान्दोश्य उपनिषद्‌ । 


की उपासना से ) उुम्दोर कुळ में सुत भछुत और आझुत अ 
दीखता है २ ॥ 
अत्स्यन्नं पश्यासि प्रियम्‌ । अक्त्यल्ने पञ्याते म्रिये 
भवस्यस्य बह्मचर्चसं ङले,य एतमेव मात्मानं वेश्वानर 
"च ~ ~ कम ८० 
सुपास्त (सुधा त्वंष आत्मन इात शाषाच। सचा 
ते व्यपातिष्यद यन्मा नागमिष्य इति" ॥२९॥ 
तुम अन्न खाते हो (स्वस्थ और चाढेछ दो ) मिय ( पुत्र पोज 
आदि) देखते हो । जो कोई इस ( यो ) चेइत्रानर आत्मा को इस 
मकारं उपासता है वह अन्न खाता है, भिय देखता है, और उनके 
कुछ में त्रत्पव चेस (स्वाध्याय और धर्म क तेज) होता है, । पर यह 
आत्मा का केवळ सिर है (नकि सम्पूर्ण वेश्वानर ` और 
इसलिय तेरा सिर गिर जाता. यादे तू मरे पाम न आता ॥२ घ 
तेरदचां खण्ड 
अथ होवाच खत्ययज्ञ पौलुषिस्‌ ' प्राचीनयोग्य ! क॑ 
त्वसात्सानसुपारस् इति” 4 आदित्यमंच भगवो राज- 
न्निति › होवाच । 'एप वे विश्वरूप आत्मा वैश्वानरो 
यत्वमात्मानसुपास्से, तस्मात्‌ तव बहु विश्वरूपं ङले 
हश्यते ॥ १॥ 
तब उसने सत्ययज्ञ-पाछाषे को कहा ' हे माचीनयोग्य तुम 
किस को आत्मा के तौर पर उपासते हो? उप्तने उत्तर दिया : हे 


ॐ सोस फो एकाद आधि अहगेण मे खुत,अद्दीन से भस्डुत, और 
स्वत में आदत व्हते हें ॥ 
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„ भगवन्‌ राजन्‌ ! केवल सूय को” । उसने कहा यह आरपा 
विदवरूप ( सोरे रूपों वाळा ) वेळ्वानर हे, जिस आरमा को दुम 
उपासते हो, इसलिये तरे कुळ में बहुत ओर सब मकार का घन 
दीखता है ॥ १ ॥ 
प्रवृत्तोऽःधतशिरथो दासीनिष्कोऽस्स्यन्नं पश्यसि (प्रिय 
अत्तन नंपश्यतिप्रयेभवत्यस्यनह्मवचेसं कुछे,य एत- 
मेवमात्मानं वेश्वानरसपांस्ते, चक्षुष्टवेतदात्मन इाति 
हो वाच अन्धोऽभविष्यद, यन्मांनागामेष्य इते।र। 
खबरों वाळा रथ हे, दासियें हैं, सुहरें हैं। तुम अन्न खाते हो, 

और मिय देखते हो । जो कोई इस पेइवानर आत्मा को इस 
मकार उपासता है वह अन्न खाता हे, मिय देखता है ओर इसके 
कुळ में त्रह्मबचंसे होता हे, पर यह आत्मा का केवळ नेत्र दै, और 
तुम अन्ये होजाते, यदि तुम मेरे पास न आते ॥ २ ॥ 

, चद्दइचां खण्ड 

अथ होवाचेन्द्रझुम्नं भाछवेयं 'वेयाप्रपय कंत्वमा- 
त्मान झुपास्स इाते वायुमेव भगवो राजन्निति 
होवाच “एप वै एथग्वत्मात्मा वेश्वानरो यंत्वमात्मान 
सुपास्से, तस्मात्‌ त्वां पृथग्‌ वलयः आयन्ति, पृथग 
स्थश्रणयो ऽडुयान्ति ॥ १॥ 

अत्स्यन्नं पश्यासे प्रियम्‌। अत्त्यन्त पश्याति पियं 
भवत्यस्य बह्मवचसं कुळे, य एतमेवात्मानं वेश्वानरसु- 
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पास्ते । प्राणस्त्वेष आत्मन इाते’ होवाच 'प्राणस्त 
उदकामेष्यद यन्माँ नागमिष्य इति” ॥ ३ ॥ 
तव उसने इन्द्रच्ुन्न भाळवेय को कह! 'वैयाप्नपद्म ! तुम किस 
को आत्मा के तौर पर उपासते हो 'उसने उत्तर दिया? हे भगवन 
राजन्‌!केवछ वायुको। उसने कहाश्यइ आत्मा एथग्वत्मोत्मा(अलगर 
मार्गों से वहने के स्वभाववाला) वेइत्रानर है, जिसको तुम आत्मा के 
तौर पर उपासते हो, इसलिए (सब दिशाओं ते) तुझं अलग २ उप- 
हार (भेटे) आते हे, और अळग २ रथा की पाक्तये तरे पीछे चलती 
हैं। तुम अल खातेहो ओर मिय देखते हो । जे, कोई इस चैदवानर 
आत्मा को इस प्रकार उपासता दे वह अन्न खाता है, मिय देखता 
है, और इसके कुछ में त्रझवचस होता है । पर यह आत्मा का भाण 
है, तेरा माण निकलजाता, यादै तु मेरे पास न आता ॥२॥ 
पन्छडचां स्तरण 
अथ होवाच जन ॐ “शार्कराक्ष्य क॑ त्वमात्मान 
सुपास्स इति“आकाशमेव भगवो राजन्निति हाचाच - 
एव वे बहुळ आत्मा वेखानरो यं स्वमात्मानसुपास्स; 
तस्मात्‌ त्वं बहुलोऽसि प्रजया च घनेन च ॥ १ ॥ 
क तव उसने जन को कहा 'हे शाकेराल्य,तुम किसको आत्मा 
के चौर पर उपासते हो?? उसन उत्तर दिया हि भगवन राजन ! 
केवळ आकाश को? । डमने कहा 'यह आत्मा चहुल (बड़ा पारेपूर्ण) 
वैश्वानर हे, जिसको तुम आत्मा के तौर पर उपासते हो, इसलिये 
चुम मजा से और घ्न से भरे हुए हो? ॥ २ ॥ - 


प्रपाठक. ५ खण्ड २७ । [१०३] 

अत्स्यन्ने पश्यासि प्रियम्‌ । अत्यन्त पश्याति प्रियं 

भवत्यस्य ब्रह्मवचसं कुळे, य एंतमेवमात्मानं वेश्वानेरं 

सुपास्ते सन्देहस्त्वेष आत्मन इति’ होवाच । 'सन्दे- 
` हस्ते व्यशीर्यह, यन्मांनागामेष्य इति ॥ २॥ 

अन्न खति हो ओर पिय देखते हो। जो कोई इस वैज्वानर 


आत्मा को इस मकार उपासता हे, च अन्न साता है, मिय देखता 
हूं, आर इसक कुछ म ल्रह्मनचस हशचा है 1 पर यह आत्मा का 


थइ हे, ओर तेरा धड टूट जाता, यदि तू मेरे पात न आता ॥२॥ 
सोलदयां खण्ड 


अथ होवाच बुडिल माः तराश्विम्‌ वियाघरपद्य कं 
त्वमात्मान सुपास्स इति' “अप एव भगवो राजन्निति’ 
होवाच । ` एपतै रयिरात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मान 
मुपास्स, तस्मात्‌ त्व ॐ रयिमान्‌ पष्टिधानासे ॥ १॥ 
तब उसने बदिल आश्वतराश्वि को कहा ' वेयाप्रपथ ! तुम 
किसको आत्मा के तौर पर उपासते दों'उसने उत्तर दिया दें भगवन 
राजन ] केवळ जळीं को? 1 उसने कढा यह आत्मा राये ( घन) 
बेश्वानर है, जिसको तुम आत्मा के तौर पर उपासते हो, इसलिये 
दुम घन चाळे हो और झुए वाळे ( फलते फूते ) हो ॥ १ ॥ 
अत्स्यन्नं पर्यास प्रियम्‌ । अच्यन्नं पश्याते प्रिये 
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले, य एतमेवमात्मानं वेश्‍वानर 
सुपास्ते, बस्तिस्त्वेष आत्मन इति' हवाच । बास्तिस्ते 
व्यभेत्स्यद्‌; यन्मां नागामिष्य इतिः ॥ २ ॥` 


[२०४] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 
अन्न खाते हों और मिय देखते हो। जो कोई इस वैश्वानर 
आत्मा को इस प्रकार उपासता है, वह अन्न खाता हे मिय 
देखता है, और इसके कुछ में त्रझचर्चस होता है । पर यह 
1 चर 
आत्मा का चास्ते ( सूत्रावाय ) हे, तेरा सृनादाय फट जाता, 


यादे द्‌ मेरे पास न आता ॥ २ ॥ 
स्वसरद्दवां खक्‍्ड 


अथ होवाचोद्ालक मारुाणिम ' गोतम ! क॑ 
त्वमात्मान खुपास्स हातै ” । “ एथिवीमेव भगवो- 
राजान्नति' होवाच ' एषवे प्रातिशाऽऽत्मा वेश्वानरो 
ये त्वमात्मान सुपास्से, तस्मात्‌ त्वं प्रतिष्ठितोऽसि 
प्रजया च पश्छुभिश्च ॥ १ ॥ 

सव उसने आदाळक आरुणि को कहा “दे गोतम ! तुम 
किस को आत्मा के तोर पर उपातते हो” उसने उत्तर दिया 
* है भगवन राजन ! केवळ प्रथिवी को ' उतने कदा 'यह आत्मा 
मलिष्ठा ( दृढ़ गस्थाति धर्मं वाळा ) वैश्वानर है, जिसको चुप आत्मा 


__ 


के तौर पर उपासते हो, इसलिये तुथ मजा त और पश्चुओं से 
प्रतिष्ठा वाळे ( इृढ़ खड़े ) हो ॥ २ ॥ 

अत्स्यन्नं पश्यासे भियस्‌ । अत्त्यन्नं पश्याति प्रिये 
भवसस्घ ब्रह्मवर्चसं कुले, य एतमेवमत्मानं वेश्वानर 
सुपास्ते, पादो स्वेतावात्मन इति” हावाच “ पादी ते 
व्यम्लास्येतां, यन्मा नागामेष्य इति” ॥ २ ॥ 
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: अन्न खाते हो और प्रिय देखते हो । जो कोई इस वैश्वानर 
आत्मा को इस प्रकार उपग्साता है, वह अन्न खाता हे, मिय 
देखता है और इसके कुल में ्र्मवर्वचस होता है ! पर यह आत्मा 
के पाद हैं। ओर तुम्हार पाद कुमछा (सूख) जाते, यदि तुम 
मरे पास न आते ॥ २ ॥ 

अठारहघां खण्ड 


तान्‌ होवाच 'एतेवे खळु सूर्य प्राथिगिवेम मात्मार्न 

वेश्वानरे विद्वाछसोऽन्नमत्थ । यस्वेतमेव ्रादेशमा-. 

त्रमाभिविमान मात्मानं वेश्वानर सुपास्ते, स सवेषु 
छोकेष सर्वेषु भूतेषु संवैष्वात्मस्वन्नमत्ति ॥ १ ॥ 

तव उसने उन सब को कहा 'तुप इस वेश्‍्वानर#आतमा को 

मानो अलग २ जानते हुए अन्न खाते हो । पर जो इस वैश्वानर 

आत्मा को इस प्रक.र उपासता है, कि वह मादेवामात्र है और 


अयैश्वानर भौतिक अर्थ में जाठारापि का नाम दे । अथोत्‌ वढ 
आग्चि जो हर एफ प्राणधारी फे अंदर दे, जिसके दारा उसका यक 
पच कर उसका जीवन बनता है ! यंही अझि जीवन फा चिन्द द्द, 
मरते समय मजुष्य फे जिस २ अग से यद अभि शान्त होता जाता हे, 
चदी मुदी दोता जाता दै । भन्तः छाती पर दाथ घर कर देखते दें, 
यह सबसे पीछे ठण्डी होती दे, इसके ठण्डा होने के साथ दी जीवन 
फी समाति दे । यदद अग्नि जो प्राणधारियों में जीवन का हेत दे, 
यदी पृयिव्यादि लोकों के सी जीवन फा देतु दै । अथोत्‌ यदद दर एक 
स्थावर जगम में रद कर उसको जीवित रखने चाळी है । यह विश्‍व 
ब्यापी वैश्वानर अप्नि जिस अन्तरात्मा के अधीन, और जिसकी शाके 
से अपना फाम करती दै, उस अन्तरात्मा को शबळरूप में वैश्वानर 


आरमा कहा हे-- 


[ २०९ ] छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 


आमभेावसान ॐ दे चह सब लोकों में सव माणधारियों में और सब 
आत्माओं में अन्न खाता हैं ॥ > ॥ 


तस्य हवा एतस्यात्मनो वेधानरस्य मयैव 
सुतेजाश्चश्ष्विश्वरूपः प्राणः एथग्वत्मात्मा संदहो 


बया इदसेअप्नयस्ते अन्य स्वे विश्व अमृता मादयन्ते । वेशवानर 
नामिरसिक्षितीनां स्यूणव जनों उर्पामद्ययन्थ (> २।५९।२) 
हे घेश्नानर अमे ! दुसरा अझिर्थ तेरी शाखाएं दें, सारे देवता 
तुकर्म आनन्द मनाते दें । तू सब मञ्ष्यों व्हा नासे ( केन्द्र) दे, दढ 
आस्म की तरद तू लोगो फो सादारे इप हे ॥ 

अउस्ती सस्चन्ध को लेकर आगे चेरूवानर के उपासक के लिये अपने 
अन्दर दी वादि आदि की कल्पना ( ४ । १८1२) भोर उसके भोजन 
सं चोम की फल्‍लपना और उम्जस्ते सारे चिदच की तासे दिखालाई हे(८५। 
१९-२३ ) भोर चण्डाल को उच्छिष्ट देने में भी जशिलदोज फी 
तुल्यता दिखाकलाई दे आर देखो ऋऋुण १५1 ००.;१ | २८ वृद्द० आर० 
छपण० ५ ।॥ ८. शसपथ ९० । ६१ ९ चेदान्न्त १। २1 २४७--३२ ॥ 

ओ प्रादेशामाज, कोर अभिचिमान, यह दोनो शाग्द यहाँ रुपा 
नहीं हे. | अक्वरारथ--यालळिदत भर, ओर खासने होकर मापने बाला । 
चासपथ ब्रादाण में सूचो ख लेकर ठोडी तफ अर्गा में चौ आदि का 
स्वरूप दि्किकाया है, देखो दातपथ १०। ६1 १ और चेदांस्त २1२३१ 

इन दिनोंश्ाव्दो का अथ भ्रीशेकराचाययदीलेखते हैँ- “खो मूधो 

स्व लेकर पुथिवी पाओं डे! यहां तक जो प्रदेश है उनले खद 
अध्यात्म में मापा जाता दे, इसलिये प्रदिशमात्र दे, अथवा सुख आदि 
अवयचोंसे यदद साद्तीरूप रख मापा जाता हे। अथवा झुलोक से पुथियी 
पयेन्त (अदेश) के परिमाण वारा दे अथवा च्यारून स जजों बतलाए- 
गप हैं, (लादिल्यन्त) चो आदे, उनके परिमाण दाला दे ! और - 
प्रत्यगात्मा के तोर पर जाना जाता दे, इसलिये बद्द आभीर्यमान द्वे-॥ :. 
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ब्‌हुळो बास्तिरेव रायेः प्राथेव्येव पादाडुर एवं वेदिलों- 
मानि बर्हिईदयं गाईपत्यो मनो ऽन्वाहाथपचन 
आस्यमाहवरनायः ॥ २ ॥ 

इस वेश्वाजर आत्मा का सुतेजा ( अच्छे तेज वारा यौ ) 
केवळ सिर दे, विश्वरूप (सारे रूपों बाळा सूर्य ) नेत्र हे, पथग्वत्मी- 
त्मा( भिन्न २ मार्गा वाला वायु ) प्रण हे, वहुल(उयापक आकारा) 
भड दै, राये ( जळ ) वास्त हे, एथिवी पाओं हे । छाती वांदे हें 
(कोदे की नाई दै ) छाती के ळोम ) कुशा हैं? (वेदि में विछी हुई 
कुशा की न्याई हैं ) हृदय गाईपत्य आग्नि है, मन दक्षिणानि है, 
सुख आइवनीय ह ७२॥ 

ी उन्नोस्तर्वा स्वणस्ट 

तद यद्गक्तं प्रथममागच्छेत, तद्धोमीयम्‌ । स याँ 
प्रथमामाहुतिं जुह॒याव,तां जुट्ठुयात्‌ प्राणाय स्वाहेति' 
ग्राणस्तुप्यत्ति ॥ ९ ॥ 

असो अब जो अन्न पहके पळ ( वेश्वानर के उपासक के) पास 

आए, चह होम की वस्तु है। अब वह जो पडली आहुति होमे 
(पडला ग्रास सुख में डाळे,सुख जो आइचनी य अचि है) वह माणाय 
स्वाहा यह कहकर उसे होसे । तब भाण तूस होजाता है ॥ २ ॥ 


#पूर्च चैद्धवानर के उपासक के अर्यो में अग्निदो फे अर्यो की 
कल्पना दिखलाई हे | अब उस्तका फळ यह द्स्थलाते हैं, कि छेदया- 
नर का उपास्उक जो अन्न खाता दे, यहीं सच्च्या अस्निहोच हैं, हस्त 
से समाठि विराट की दाति दाकर उपासक के लिये चमे और आर्थ 


डोरो की सिद्ध होती दे.॥ 


भंपाठक ५ खण्ड २० . [| २७०८ ] 


णि तृप्येति चक्षुस्तृप्यति चक्षाषि तृप्यत्यादित्यस्तु- 
प्यत्यादित्ये तृप्यति द्यास्तूप्याते दिवि तृप्यन्त्यां य- 
त्किञ्च योश्वादित्यश्वाधितिष्ठतस्तत्‌ तृप्याततस्याज- 
तृ्षितृप्यतिप्रजयापशुभिरन्नाधेनतेजसाबह्मवचसेनेतिR२ 
गाण क तृप्त हान पर चन दस हाजाता है, नन क तूप हान 
पर सूर्य त्त दोता हे, सूये के तस होने पर धौ दृस्त होता हे, चो 
के तृत होने पर थो और सूर्य के अधिकार में जो कुछ है, बह 
सब तृप हाजाता ह उसका दासे फे पीछे वह (खान वाळा चेश्वानर 
का उपासक, यजमान ) स्वयं पना स, पशुआ स, स्वास्थ्य सं तज 
से ओर त्ह्मवचस से दसत होता है ॥२॥ 
यीस्तयां स्वण्ड 
अथ यां द्वितीयां जुहुयात्‌, तां जुहुयाद “ व्याना 
यस्वाहेत्ति' । व्यानस्तृप्याति ॥ १॥ 
अब जो दूसरी ( आहुति ) होमे, तो वड उसे ' व्यानाय 
स्वाह! ? कह कर हाम । तर व्यान तप दाता है ॥ व 
व्याने तृप्यात श्रोत्रै तृप्यति श्रोत्रे तृप्यति चन्द्रमास्तु- 
प्याते चन्द्रमसितृप्पतिदिशस्तृप्पन्ति दिक्षुतृप्यन्तीष 
यत्किञ्च दिशश्वन्द्रमाश्वाधितिष्ठन्ति तत्तृप्यति, 
तस्याजुतुरष तृप्याति जया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा 
-ब्रह्मवचसनेति ॥ २ ॥ 
व्यान क तप्त दान पर आज च्च हावा हे श्रोत्रके तृप्त 
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होने पर चन्द्रमा तृप्त होता है अन्द्रमा के तूस होने पर दिश्वाएं 
तृप्त होती हैं दिशाओं के तृप्त होने पर जो कुछ दिशानमों और 
चन्द्रमा के अधिकार में है वह सत्र तृप्त होता हॅ । उसकी दाते 
के पीछे बह ( उपासक ) स्वय प्रजा से पशुओं से स्वास्थ्य से 


~ 


तेज से और चह्मवर्चम से तृप्त होता दे 1 २॥ 
इन्न्कास्तव्या स्तख्ड 
अथ यां तृतीयां जहुयात्‌ , तां जुहुयादपानाय 
स्वाहे त्यपानस्ठप्यात ॥ १॥ , 
अत्र जो तीसरी (आहूति) होमे, तो उसे “अपानाय स्वाहा? 
कहकर होंगे, तब अपान दस्त शोता है शा 
अपाने तृप्यति वाक तृप्याते वाचि तृप्यन्त्याममि 
स्तृप्यत्यग्नो तुप्याति रथिवीतृप्पति प्रथिव्यांतुप्यन्त्यां 
` यत्किञ्च एथिंवी चारिनर्चाचिष्ठतस्तत तृप्यति, त- 
स्याड तुरे तृप्पाते प्रजया पशाभे रन्नाचेन तेजसा 
नह्मवचे सेनेति ॥२॥ 
अपान के तप्त होने परवाणी तृप्त होती डे,दाणी के तस्ति होने पर 
अग्नि तृप्त होती हे, अशनि के वस्त दोने पर पथिवी तू होती हे, 
पचित्री के तृप्त दोने पर जो कुछ पुथिदी ओर अञि के अधिकार में है 
बड सब तूस शोता है,उसकी चासि के पीछे वह स्वयं प्रजा से पश्चुभों 
से स्वास्थ्य से तेज से और त्रझदर्चस से तृप्त होता है प२॥ 
नाऱ्स्तचा[ काच 
अथ यां चदुर्थी जुडुयात तां जुहुयात्‌ “समानाय 
स्वहात समान स्तृप्यात ॥ १ ॥ 


[२१०] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 
,. अब जो चौयी ( आइति ) होमे, तो उसे समानाय स्वाहा? 
कह कर दोगे। तव समान तूप होता हे॥ २ ॥ 

समाने तप्यति मनस्तप्यात मनास तृप्यात पजन्य 
स्तृप्यातिपेन्येतुष्याते विद्युत्‌ तुप्यतिविद्यतितुप्यन्त्यां 
यत्‌किध् विद्या पजन्यश्चाधितिष्ठत स्तत्‌ तृप्यति, 
तस्याबुठा दठुप्यात प्रजया पशुम ' रन्नाच्चन 
तेजसा ह्मवचसेनात ॥२॥ 

समान के तृप्त दोने पर मन तृप्त होता दै,मनके तुस होने पर 

मेघ तृप्त होता दे, मेघ के तृप्त होने पर विद्व (बिजली) तस होती 
है, विद्युत के तस दोने पर जो कुछ विद्धव और मेघ के अधिकार 
में दे, वह सब तुस्त होता दै । उसकी तसि के पीछे बह स्वयं मजा 


स पथुआस तजस और नझचचतत स तृ हाता हं ॥२॥ 
तश्सवाः खण्ड 

अथ याँ पञ्चमीं जुहुयात, तां जुहुयादुदानाय 
स्वाह त्युदानस्तुप्यात ॥ १ ॥ 

अब जो पांचवी (आडुति) होमे, तो उस 'उदानायस्वाहा/कइकर 
होमे । तब उदान तूस होता हे ॥२॥ 

उदान ततृप्यात वाडुर्ठुप्यात वायो तृप्पत्याकाशस्तु- 

- प्यत्याकाशेतृप्याते . यत्किञ्चवायुश्चाकाशश्चाधि- 

[तिष्ठतस्तत्‌ तप्यात तस्याउताप्त तुप्यात प्रजया प- 


un To क. 


श्ााभरभाडन तजसा ब्रह्मच चसेनाति ॥ २॥ 
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उदान के ठूस होने होने पर वायु तस होता हे,वायु के तृप्त होने 
पर आकाक्ष तृष होता है। आकाइह के तप्त होने पर जो 
कुछ वायु और आकाश फे अधिकार में है, वड सर - त होता 
दै । उसकी तास के पीछे वह स्त्रये जासे पशुओं से स्वास्थ्य 


से तेजम और बक्मवचस से तृप्त होता हे गथ 
च्यैवीसचां खण्ड 


सय इदमविद्वानमिहोत्रं जुहोति, यथाङ्गारानपोह्य 
भस्मनि जुहुयात ताइक्‌ तत्स्यात्‌ ॥१॥ 
अगर कोई इस (विधा) को जाने विना आपेहोत्र करता है तो 
बह होम ऐसा हे जत कोई अगारों को हटाकर राख में डोम करे॥२॥ 
.अथ य एतदेवं विद्वानमिहोत्ं ड॒होति तस्य सर्वे 
लोके सर्वेषु सृतेषु सर्वेष्वात्मख इतं भवाति ॥२॥ 
हा चद जा इसकसञच.तात्पय का जानकर ..आधइान करता 
हैं, ता इसका वह हाम ( अर्थीव अन्न खाना ) अ सार लाका म 
सारे भाणघा रया म आर पार आत्पाओआ म होजावा हे ॥ २ ॥ 
तद्ययेषीकातूळ ममो पोतं प्रदूयेतेव >हा स्यसवें पाप्मानः 
प्रदूयन्ते, य एतदेवविदानग्निहोत्रं जुहोति ॥ ३ ॥ 
आर जेते सरकण्डेकी ऊपर की रुई आम्ने में डाळी हुई जळ- 


जाती हे, इम तरह उसके सारे पाप जळ जाते हैं,नो .अभिददोत्र के इस 
सच्चे तात्पर्य को जानता हुआ होम करता है (वा अन्न खाता है) 1 २॥ 


ऋ इमेलाओं इ । शटा 


[ ५१५ ] . छान्दोग्य डर्पानवद 


तस्मादु हेवेविद यद्यपि चाण्डालायाोञ्छिष्ट 
प्रयच्छे दात्मनि हेवास्य तद्वेश्वानरे डत ४ स्यादिति। 
तदेष श्छोकः ॥ ४ ॥ 
इस लिए यदि ( आभिहोत्र के इस ) सचे तारपये को जानने 
चाळा अपना बचा हुआ अन्न ( डादिछए ) चाण्डाक को भी देदेचे 
तो बद उसके ( चण्डाळ क देह में स्थित ) वैश्वानर आत्मा में ही 
होम होगा । इस पर यह इलोक हे ॥ ४ ॥ 
क ~ ° © क्य 2 
यथेद्द श्वुधिताबाला मातर पर्युपासते। एव०्सर्वाणि 
अृतान्यग्निहोत्र मुपासते,इ्यामेहोत्रमुपासत इति।५। 
, जैसे भूखे बच्चे (भोजन की आका से ) माता के आत पास 
- बेड जाते हें, इस मकार सारे प्राणधारी (ढोग) आमिद्दोत्र को 
चपासते हें, हां, आय्रिहोत्र को उपाधते हैं ॥८॥ 


छरा प्रपाठक ( पहला खण्ड ) 
ओस । शेवतकतुहारुणय आस, त २ ह पितोवाच 
श्वेतकेतो! वस ब्र्मच्यै,न वे सोम्यास्मत्कुलीनोऽनन्‌ 
च्य ब्रह्मवन्धुरिव भवतीति ॥ १ ॥ 


,-' ज्वतकेतु-आरुणय (अरूण का पोता ) था, उसको उसके 
पिता ( अरुण के पुन-उद्दाळक ) ने कहा “वेतकेतो ! जाओ, 
NT NO 

क इस्ट विद्या के जानने वाळे के भोजन को ध्यान करते दें, 
कि कब वह खापगा । क्योंकि विद्वान के भोजन से सारा जगत्‌ 
कृत्त दोता दै ( श्कराचाय्य ) 
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अझचये वास करो; क्योंकि बेटा ! हमारे कुल मे ऐसा युरुष नही 
शेता, कि जो वेद को न पढ़कर भहावन्धु # सा बनजाप? ॥२॥ 
हा ह ८, + 
स ह द्वादशवषे उपेत्य चतुर्वि ९ झातिवर्षः सर्वांच 
वेदानथात्य महामना अनूचानमानी स्तव्धप्याय।२। 
चह बारह वरस की 7 आयु में ( आचार्य के) पास गया 
और चौबीस वरस की आयु में सारे वेदों कों पढ़कर बापिस 
आया, वड़े मन बाळा, अपने आपको पूरा विद्वान समझता हुआ 
और बड़ा अकड़ वाळा (बन कर वापिस आया ) ॥ २॥ 
कप पित क्यै श्वे कळी... हळ थः ०.०. च... अ. 
तट रोवाच “वेतकेतो ! यन्डु सोम्येदं महाम 
४ ~ ~ हक 
ना अनूचानमानीस्तन्धो$स्युततमादेशमप्राक्ष्यो,येना 
क्त = श्रुतं भवत्यमतं मतमावैज्ञातं विज्ञातामाते ।३। 
उसे पिता ने कहा “वेतकेतो ! बेटा ! तुम जो इतने बड़े मन 
बाळे, अपने आपको पूरा विद्वान समझते हो और अकड़ वाळे हो, 
क्या तुमने वह आदेशक्क(उपदेश) भी कमी पूछा हे, कि जिससे 
न सुना हुआ सुना हुआ हो जाता है, न समझा इआ समझा हुआ 
हो जाता दै, और न जाना हुआ जाना हुआ होजाता हे ॥३॥ 

क अद्भाबम्धु, चद जो महाणो फो अपन बन्छु बतलाता हे, पर 
स्वय आदाण के शुण कमे से भूपित नहीं ॥ 

+ खथ कि आह्यण का पु सातये बरस उपनीत होसका ददे, 
सो एक योग्य विद्वान का पुत्र इतनी देर अज्भपनीत रहा दो, इसकी 
अपेक्षा यह भधघिक सम्मघ हे, कि यह इस से पदळे अपने विद्वान्‌ 
पिता स पदता रशा दो 7 छ 

कमादेशा, खद उपंदेदध जो केवल शझार्जराम्स या शुरुगरुरय ष्टी होत 


[ २९४ 1 छान्दोग्य-डपनिषद्‌ 


“कथन भगवः । स आदेशो भवतीति' । यथासो- 
म्येकेन मात्पण्डेन सर्व रण्मयं विज्ञात स्याद,वाचार- 
म्भणं विकारो नामधयं म्रात्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

(उसने पूछा) 'वइ आदेश हे भगवन ! किस मकार का है? ॥ 
(पिता ने उत्तर दिया ) 'जेने हे सोम्य ! एक भट्टी के गोळे 
(के जानेन) से मट्टी की हर एक वस्तु विज्ञात ( जानी गई ) हो 
_ ज्ञाय, क्योकि विकार केवळ नाम मात्र अछग है, जो बाणी का- 
सहारा हे ( अलग दाब्द से बोला जाता है) पर वह मट्टी है यही 
सत्य है ॐ%॥४॥ 
यथा सोम्येकेन लोहमणिना सर्वे लोहमयं विज्ञात 
छ स्याद्‌, वाचारम्भणं विकारो नामधेये लोहमित्येव 
सतस्‌ ॥८५॥ . न 
और जिस हे सोम्य ! एक सोने के देळे से सोने की इर एक 
वस्तु जानी जाती है, विकार केवळ नाम अलग है, जो वाणी 
का सहारा है, पर वह सोना है, यही सस है ॥ ५ ॥ 
यथा सोम्येकेन नखनिकन्तनेन सर्वे काष्णीयसं 
विज्ञातऊस्याद्धाचारम्भण विकागेनामधेयं कृष्णायस ` 
मिखव सत्यम्‌ । एवऽसोम्य स आदिशो भवतीति।६। 


ऋ विकार, सनी छुई वस्तु । जब कोडे घस्तु नई बनती दे, तो 
उस्तव में नाम रूप फा भेद दोता दे, मङ्की के चर्तन नाम में और रूप 
( आफारन्ट्दाकर ) में भिन्न २ दोजाते दें, पर चह महा से कोई 


+» ४७. ७ दे $ छे 


अळरा अस्तु नदी । मिळामो ६1३४ ' इमा - ' र 
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और जैसे हे सोम्य एक नख कारने वाळे से लोहे की हर 
एक वस्तु जानी जाती दे, विकार केवळ नाम माज हे, जो वाणी 
का सहारा हे, पर वह लोहा ही है यदी सस है।इस भकार हे 
सोम्य ! बह आदिका दोता है ६ ॥ 
नु नू २. वर _ ~ 
न वैनूने भगवन्तस्तएतदवे दिऽर्यद्धवतेदचोदष्यिच्‌ 
कथं मे नावक्ष्यन्निति, भगवाँस्त्वेव मे तदवीत्विति' 
तथा सोम्योत-होवांच ॥ ७॥ 
` (घुत्रनेकदा) 'निःसन्देद वह भगवान (मेरे आचार्य) 
इसे नहीं जानते होंगे । क्योंकि यादि वह जानते होते, तो सुझे 
केसे न चतलाते । इस लिए आप ही सुझे यह बतळाएं, । उसने 
कहा पेसा ही हो दे सोम्य” ! ॥ ७ ॥ 
दूसरा खण्ड ऋ 


सदेव सोम्यदमग्र आसीदेकमेवादितायम्‌ । तद्धेक 
आइरसदेवेदमम्र आसीदेकमेवाबितीये, तस्माद 
सतः सजायेत ॥ १ ॥ 
हे सोम्य पहले यह केवळ सव था एक ही जिना दूसरे के, 
इस बिषय में कई ऐसा कहते हैं, कि पहले यह केवळ असव 
(अमात्र) था एक ही बिना दूसरे के, ऐसा मानने में असव 
से-सव की उत्पत्ति माननी होगी ॥ २ ॥ 


'कृत्तस्तु खळु सोम्येंव ₹ स्यादिति होवाच । कथम 


% मिळाओ तैति० डप०-२ 1,६.॥ 


[ २२६] . छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


सतः्सजायेताति। सतत्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा 
द्वितीयम्‌ ॥ २॥ 

पर उसने कहा दे साम्य यह केसे होतक्ता हे! असव से 
सव की उत्पत्ति केसे होसक्ती हे? किन्तु सत ही हे सोम्य! 
यह पहले था, एक ही विना दूसरे के ॥ २ ॥ 
तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयोते । तत्तेजोऽसृजत । तत्तेज 
ऐक्षत बइस्यां प्रजायेयेति । तदपोऽसजत । तस्माद्‌ 
यत्र कच शोचति स्वेदते वा झुरुषस्तेजस एव तद- 
च्यापो जायन्ते ॥ ३ ॥ 


उसने देखा अ ( अथोत ख्याळ किया ) में बहुत होजाऊं, 
मैं मजावाळा होउ । उसन तेज " को रचा । उस तेजने देखा, 


क यह किया प्रकट करती है, कि चद सत. चतन दे; न कि 
अखेतन । यदां अर्ति का अन्तर्यामी सान कर उसे शायलरूप में 
प्रकट किया हे फेस धी आगे 'तेजः' और “आपः हें ॥ 

न यहाँ व्याख्याकार ने तेज सर अभि और अन्न (४) से पृथ्वी ळी 
है। और यह बतळाया दे, कि तेज की उत्पासत्ति आकाश और खायु स 
पीछे जाननी चादिए, जैसा कि तैत्तिरो०(२। १) में हे। पर यहां 
झेस्ता कि तेज, जळ, और अश्न का आगे चणेन दे, उससः, तेज स चह 
गर्मी जो उत्पति का चीज हे, जल स दवावक्था शौर अन्न से ञेना- 
घस्था अभिभत दे । यष्ट अझि इन तीनों से जिवृत्छत हे ३।४।२ न कि 

- तेजोरूप दै, तेजका उसमें लाल रंग प्रकट क्ियाराबा दे ॥ 

औ चद्दी सत्त, जो अय तेज के अन्दर शाबलरूप में हे । तेज से बह 

स्स असिम्रित दे,जो जलता दे,पष्काता दे,जसकता हे,मोर जो छार दै भ 
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मैं बहुत होड, भजावाला होड, उसेन जळ को रचा, इस लिए 
जहां कही कोई पुरुप गर्म होता है, ओर उसे पसीना आता है, 
बद्दां तेज से ही जल उत्पन्न होता हे ॥३॥ 
ता आप ऐक्षन्त, बव्ह्यः स्याम प्रजायेमहीति । 
ता अन्नमसृजन्त, तस्माद यत्रकच वषोते तदेव 
भूयिष्ठमन्नं भवत्यज्य एव तदध्यन्नाद्यं जायते 1४ 
उस जळ # ने देखा, में बहुत होड, में मजा वाला होउ 1 
उसने अन्न † ( पृथ्वी ) को रचा । इस लिए जहां कहीं बरसता 
हे, बही बहुत अन्न होता हे ॥ ४ ॥ 
तीसरा खण्ड 
तेषां खस्वेषां झतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्या- 


ण्डजे जीवजमुद्विज्जमिति ॥ १ ॥ - 

क इन सारे प्राणघारिया के तीन ही वीज 8 हे-अण्डे से 
उत्पन्न होनेवाले ( अण्डज पक्षी आदि, ) जीव ( अथाव जीवित 
ऋ जर से अभिप्राय दै, जो दच दे और झुक्ूचण दे ॥ 

1 अन्न स्व चद वस्तु अभिम्रत हे, जो घन ( ठोस ) भारी है, 
स्थिर आकार चाळी दे, और काले रंगकी दे ॥ 

छै अच तेज आदि की उत्पालि दिखला कर उप्सषे पीछि 
जीवित स्टटि का उत्पन्न दोना और उसके द्वारा अलग २ नामरूप 
का ज्यवद्दार दोना व्खिलांत हैं ॥ 

$ छेत० उप० सें व्यार वीज दिखलाए हैं, अण्डज, जो यहां 
अष्डज दे, जारूज [ अर्थात जराथुज ] जो यद्दां जीवज दे, डन्निज्न, 
जो यद्दां उद्िज्ज दे, स्वेदज, जो पसीने (गर्मी ) से उत्पक्न होते 
'&, यद चदा अधिक दे । (यहां यड इन्दी के अन्तरत किया गया 
ह) सिलाओऔ अथर्व १ । १५ ९॥ 


[ २९८ ] छान्दोर्य-उपनिषद्‌ 


जन्तु ) से उत्पन्न होने वाळे (जरायुजममलु ष्य, पआदे, और 
डद्भिव से उत्पन्न होने वाळे ( उद्भिज्ज = इक्ष आदि) ॥ २॥ 


सेयं देवतैक्षत, हन्ताह मिमास्तिखो देवता अनेन 
जीवेनात्मनाऽनुप्राविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥२ ˆ 
इस देवता ने ( जिसने तेज, जळ, और अन्न को उत्पन्न 
किया था) सोचा #, अच्छा अच में इन तीनों देवताओं (तेज, 
जळ और अन्न) में इस जीते आत्मा (जीवात्मा ) के साथ 
परे करके नाम और रूप को अळग २ करूं! २ ॥ 
तासां जिब्र्त त्रिवृतमेकेकां करवाणीति । सेयं 
-देवतेमास्तिखो देवता अनेनेव जीवेनात्मनाऽनुप् 
विश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ ॥ ३॥ 
ओर इनमें से हरएक को तीन २ रुणा बनाउ । तब उस 


देवता (सव ) ने इन तीनां देवताओं में इस जीते आत्मा (जीवात्मा) 
६. व क. डे च ~ ~ 
के साथ प्रवेश किया ओर नाम ओर रूप को अळग २ किया ॥ शा 


तासां त्रिइत त्रिइतमेकेकामकरोढ ! यथा बु खलु 
सोम्येमास्तिखो देवताखिदत्‌ त्रिवृदेकेका. भवति 
,तन्भं विजानीहीति ॥ ४ ॥ 
सन सा 1111 आजित म त 
_ के यद्यपि तेज, जळ, और अन्न को उत्पन्न करदिया दे, पर 
“अभी भी बडुत होने का प्रयोजन पूरा नहीं हुमा, इस लिए उसने 


फिर सोचा ( इॉकराचाये ) 
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इनमें से इरणक को तीन २ गुणा ३८ बनाया; और जिस- 
तरद्द पर हे सोम्य ! इन देवताओं में से हरएक तीन २ गुणा दे, 


अत्र यह मुझसे जान ॥ ४ ॥ 
नाथा खण्ड 


यदमरसाहत ४ रूप तजसस्तद्रप, यच्छुङ तदपा; 
यत्क्रुष्ण, तदन्नस्य । अपागादमरामत्व वाचारम्भण 
विकारो. नामधेयं । त्रीणि रूपाणीसेव सद्यस्‌ ॥१॥ 
(जळती इई) अग्नि का जो लाळ रंग है,वह तेज का रंग है, जो 
खेत रंग हे, बह जळों का है। और जो काला रंगहे, वद एथिवी का 
है । अब अग्नि का अग्निपन चळागया,१विकार नाममांच (अलग) 
है जो वाणी का सहारा है । जो कुछ सत्य हे, वह तीन रूपही हैं ॥ १ 
यदादिसस्य रोहित०्रूप तेजवस्तदूपं, यच्छुक्कं तदपां, 
यत्कृष्णं तदश्नय।अपागादादिद्यादादित्यत्वं वाचारभ्भ- 
णं विकारो नाम वेयं त्रीणि रूपाणीसव सत्यम्‌ ॥२॥ 
जो सूर्य का छाल रंग दे,वह तेज का रंग हे, जो वत हे, वह 
जलों का हे, और जो काळा दै. वड एथित्री का है, अब सूरस्य का 
मूयेपन चला गया, विकार नाममात्र ( अळग ) हे, जो वाणी का 
सहारा हे । जो कुछ सत्य हे, वह तीन रूप ही हें ॥२॥ 
यञ्चन्द्रमसो रोडितळरूपं तेजसस्तद्रपं यच्छं तदपां, 
क तेज, जल गौर पृथ्वी, इनमें से एक २ का अधिक भाग 
लेकर दूसरे डस्तक साथ मिरा दिये! और यदद उद्यमान आपने, 


जळ, तेज इसतरद्द पर मिश्रितरूप हैं ॥ 
कू अग्नि का अग्निपन फोई अपना स्घतन्ज नहीं, क्‍योंकि अस्ति 


तीन रूपों का विकार चिश्चच दे, इसके सिवाय और कुछ नहीं ॥ 


[२२० ] छान्दोग्य उपानिषद 
यत्कृष्णं तदन्नस्य । अपागाचन्द्राचन्दत्वे वाचारम्भणं 
विकारो नामधेये त्रोणिरूपाणील्यव सत्यम्‌ ॥३॥ 
खो चन्द्रका छाल रंग दे, वह आग्नि का हे, जो स्वत हे दह 
जकाका है, जो काळा हे, वह प्रथिवी का हे, अब चन्द्र का चन्द्रपन 
चरा गया,विकार नाममात्र [अळग] हे,जो वाणी का सहारा है,जो 
कुछ सत्य हे, वह तान रूप ही हें ॥३॥ 
यृद्धिद्युतो रोहितऊ्रूपं तेजसस्तदूपं यच्छुछं तदपा, 
यत्कृष्णं तदन्नस्य। अपागाद्विद्युतो विद्युस्वं वाचारम्भ- 
णें विकारो नामधेयं जीणिरूपाणीयेव सयम ॥४॥ 
जो बिजली का लाळ रंग हे, वह तेज का रंग हे,जो मवत है, 
बह जळो का है, जो काला हे, वड एांथवी का हे, अत्र विजळी का 
बिजर्ळापन चेला गया, चिकार नापपात्र (अलग) हे, जो वाणी का 
सहारा है । जो कुछ सत्य है, वइ तीन रूप ही हें एदा 
एतद्धस्मवेतादिदा०स आहु'पूर्व महाशाला महाओो- 
त्रिया+ननोऽय कश्चनाश्चतममतमविज्ञातसुदाहरिष्य- 
तीतिह्येभ्यो विदाज्चकुः ॥ ५ ॥ 
पुराने समय के चढे गृहस्थ ओर वडे वेदवेत्ता जिन्हों 
बात को जान छिया था, उन्हा ने कहा, “अत्र हमें कोई 
नहीं घतळाएगा. जो हमारी न सुनी इई, न समझी हुई 
आनी हुई हो; क्योंकि इन [तोन रूपों के जानने] से 
सघ कुछ जान छिया था ॥८॥ 
यदुरोहितमिवाभदितितेजसस्तद्रपमिति तदि- 
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दाशङुः, यदशुक्तमिवाभुदित्यपा ७ रूपमिति तद- 
विदाथक्तः । यदु छृष्णमिवाभदित्यन्नस्थ तद्रुपमिति 
बिंदाञ्चक्नुः ॥ ६ ॥: 

जो कुछ लाल सा था, वह उन्हा ने तेज का रूप जाना, 
जो शत सा था, चइ उन्हो ने जळो का रूप जाना, जो काला 
सा था, वह उन्हा ने पृथिवी का रूप जाना ॥६॥ 

यद्वधविज्ञावमिवामूदियंतासामेव देवतांना ७ स- 
मास इति ताद्रिदाचछुः । यथाड खलु सोम्येमास्ति- 
खो देवता पुरुपं प्राप्य त्रिइत्‌ त्रिवृदेकेका भवति 
तन्मे विजानीद्यीते ॥ ७ ॥ 

और जो कुछ वेमारूम सा था, वह उर्न्ही ने जाना, कि 
इन तीनों देवताओं का मेळ दे । 

अब द्दे सोम्य .! सुश से यह सीख, यह तीनों देवता जब , 
पुरुष को प्राप्त होते हैं, किस तरह इन में से हरएक तीन २ गुना 


हो जाता है ॥७॥ “ 
पांच्या स्वज्ड 


अन्नमशितं त्रेधा विधीयते, त॑स्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तत्‌ पुरीषं भवति, यो मध्यम स्तन्मा ॐ सं. 
योऽणिष्ठस्तन्मनः १ ॥ 

जब पृथ्वी [अनन] खाया जावा हे, तो वह तीन पकार-का 


[ *२२ ] छान्दोग्प उपनिषद्‌ 


बनजाता है उसका सबसे स्थूळ भ'ग मल बनजाता दै, जो मध्यम है 
चहद मांस, और जो सबसे खक्ष्म है, वह मन बन जाता हे ॥२॥ 


७०५१ 


आपः पीता स्त्रधा विधीयन्त; तासां यः स्थविष्ठो 
घाठ स्तन्यत्रं भवाति, यो मध्यम स्तछोहितं, योऽणिष्ठः 
सप्राणः॥२॥ हि 1 
जव जळ पिया जाता है, वद तीन प्रकारका बन जाता है, 
उसका जो सबसे स्थूल भाग हैं वह मूत्र चनजाता ह,जो मध्यम हैं 
वह रुघिर, ओर जो सच से सक्ष्म है, बह प्राण चन जाता हैं ॥२॥ 
तेजो ऽशितं त्रेधा विधीयते, तस्य यः स्थविष्ठो 
घाठ स्तदास्थि भवाति, यो मध्यमःलसम जा, योऽणिष्ठः 
सा वाक ॥२॥ 
जब तेज [अथीव जो तेळ घी आदिपें है,वा जो अन्ने घाते] 
खाया जाता है, तो चह तीन मकार का वन जाता है उसका जो 
स्थूळ भाग हे, वह इड्डी चन जाता हे जो मध्यम हे वह मज्जा 
[भिज्न], जो सब से सुक्ष्म दे, बड दाणी वन जाता हे % एश 
अन्नमय ७ हि साम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो 
मयी वागिति । सूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयातिति । 
_ तथा सोम्याते हो उवाच ॥४॥ 
* हर्क वस्तु अजर और तेज सीनाफी बनी हुरेदे,इस्ालेप 


ओ फोई वस्तु जिख किसी ्राणधारी से खाई जाती दै, उस में इन 
सीने का भाग पायाज़ाता दे,चादे उनका न्यूनाधिक भाग कुछद्दी दो! 


प्रपाठक ६ खण्ड ६ { २२३ ] 

क्योंकि हे सोम्य ! मन अन्नमय [अन्न का बना हुआ] है, 
माण जळमय हे, वाणी तेजो मयी है ॥ 

पुत्र ने कहा । भगवन्‌ ! अभी मुझे फिर [अधिक स्पष्ट 


करक] बतलाएं , पिता ने कहा । तथास्तु हे साम्य ॥ 
छरासत्रण्ड 


दध्नः सोम्य - मथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्वः 
ससुदी।षति तत्सापिभंवति ॥१॥ 

हे सोम्य ! जब ददी मथा आता है तो उसका सबसे सूक्ष्म 
भाग ऊपर उठ आता दे, ओर चह मक्खन बनता है ॥ शश 

एवभेव खलु सोम्यान्नस्याश्यमानस्य योऽणिमा 


स ऊध्वेः समुदीषति तन्मनो भवाति ॥ २॥ 

ठीक इसी तरह हे सोम्य ! अन्न जव खाया जाता हे तो 
उसका समसे सुक्ष्म भाग ऊपर उठ आता है बह मन वनता है ॥२॥ 

अपा ॐ सोम्य ! पीयमानानां योऽणिमा स ऊर्ध्वः 

ससुदीषति स प्राणो भवति ॥ ३॥ 

और हे सोम्य ! जच जल पिया जाता हे, तो उसका सष 
से सक्षम भाग ऊपर उठ आता है, चइ माण बनता है ॥३॥ 

तेजसः सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्वः 
समुदीषति सा वाग्भवति ॥४॥ 

और जव तेज खाया जाता है तो उस का सव से सक्ष्ममाग 
ऊपर उठ आता है, वदद बाणी बनती है ॥४॥ 


. अन्नमय ॐ हि. सोम्य मन आपोमयः प्राणस्ते 


[ २२४ |] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


जामया वार्गात 4 स्य एव मा भगवाच विज्ञापय- 


त्वाति तथा सांम्याते होवाच ॥ ५ ॥1 

क्याके हे सोम्य ! मन अन्नमय हे, प्राण जलमय हे, घाणी 
तेजोमयी है ॥ 

पुत्रेन कहा भगवन ! अभी मुझे फिर [अधिक स्पष्ट करके] 
नितळाए? ॥ 


पता ने कहा तथाऽच्टु हं सास्य ॥ 
स्तासचांस्पण्ड 


षोडशकलः सोम्य ! पुरुषः पञ्च दशाहानि 
माशीः, काममपः पिव, आपोमयः आणो न पिवतो 
विच्छेत्स्यत इति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य ! पुरुष सोर कळावारूाॐ हे । तुम पन्द्रह दिन कुछ 
नहीं खाओ, जळ जितना इच्छा हो पोत रहो, प्राण जो जलमय 
हे, वह तुम्हारा कट नहीं जाएगा जव तुम पानी पीते रहागे ॥१॥ 
स ह पञ्चदशाहानि नाश | अथ हेनसुपससाद 
किं वीमि भो इति । ऋचः सोम्य यजू ७ षि सामा- 
नीति! सहोवाच । “न वे मां प्रतिभान्ति भो इति।२। 
उसन पन्द्रह दिन तक .नई खाया । तव वह पिता के पास 
आया (और कहा) भगवन्‌! क्या छुनांउ ? पिता ने कहा 


# खाए. हुण अक्ष का जो स्दूदमसाग मन में शक्ति डालता दे, सद 

अ. = = ~ [य ~ उ. 
शाक्तिजो अन्न स अद्धती हे, उस्तक सोरुह विभाग करे स्तोळह कच्छा 
खतलाहे दें।मनकी उस पूर्ण शाक्ति सर यहपुरूष सोळद फलावाला कद्दादे॥ 


र प्रपाठक ६ खण्ड ७ [२२५] 
सोम्य ऋचा, यज्चु, ओर साम मन्त्र ( छुनाओं, ) | उसन उत्तर 
दिया “भगवन । वह सुझे नहीं फुरते हैं? ॥ २ 0 

त ७ होवाच होवाच “यथा सोम्य ! महतो $भ्या- 
हितस्यको ब्ञारः खद्यातमात्रः परिशिष्टः स्यात्‌ तेन 
ततोऽपि नबहु दहेदेव” सोम्य ! ते पाँड्शानाँ कला- 
नामेका कलाऽति शिष्टा स्यात तयेतर्हि वेदान्नाबुम- 
बस्यशान ॥३॥ 


~ 


पितानि उसे उत्तर दिया 'जेसे हे सोम्य ! जळती हुई अग्नि 
का एक अगारा जो जुगुनू जितना दे वच रहे, तो उस (अंगारे) 
से पुरुष उसत्त बहुत (जितनी उसकी छोटी शाक्ति है, उससे 
-तनिक भी अधिक ) नहीं जळा सक्ता, इस तरह हे सोम्य ! तेरी 
सोलह कळाओं में स एक कळा वाकी वच रही हे,ओर इस लिये 
सस एक कळा से तू हे सोम्य ! अब चेदों को नहीं. स्मरण करता 
हे अच्छा जाओ और खाओ ॥ ३ ॥ 


अथ मे विज्ञास्यसीति’ । सहाश । अथ हैनसुप- 
ससाद। त ७ ह यत्किञ्च पप्रच्छ सव ७ ह प्रतिपदे 
त ॐ होवाच. ॥४९॥ | 
तव तू सुझ से इमे सम्झेगा,। श्वेतकेतु ने जाकर भोजन 
किया और फिर इस के पाम आया । अब जो कुछ पिता ने 
उस से पूछा, चइ सव उसने जान छिया । तब उत्ते पिता ने कडा ॥'४ा 
यथा सोम्य ! महतोऽभ्याइतस्यै कमङ्ारं खद्योत 


. [ २२६ ] छान्दोग्य-उर्पानिषद्‌ 
मात्रे परिशिष्ट ते तृणे रुपसमाधाय प्राज्वल्येत्‌ । 
तेन ततोऽपि बहु दहेत्‌ ॥५॥ 
जैसे हेसोम्य ( जळती हुई ) अशनि का एक अगारा जो जुगुन्‌ 
जितना बच रहा है, उस को यादे घाप से छुछगा कर फिर 
चमकांदे, तव वह उप्तसे भी बहुत (आधिक) जला सक्ता है ॥ 
एव २ सोम्य ! ते षोडशानां कलानामेका कळा 
तिशिष्टाभृत्‌ साऽन्नेनोपसमाहिता प्राज्वलीत, 
तयेर्ताहै वेदानसुभवस्यन्नमथ २ हि सोम्य. मन 
आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति । तद्धास्य विज- 
ज्ञावाते, विजज्ञाविति ॥ ६ ॥ 
इस मकारहेसोम्य ! तेरी सोलइ कलाओं में से एक वाकी वच रही 
थी, वह अन्न से छुछगाई हुई फिर चमक उठी हे, और उस से अत्र 
छम वेदों को स्मरण करते हो । छो हे सोम्य ! मन अन्नमय हे, 
प्राण जळमय ई, आर वारणा तजञापयां ह, | अब उप्तन पिता कीं 
बात को जान खिया, हां, उसने जान लिया ३६॥ ६॥ 
आठवां स्ण्ड 
उद्दालका हारुणिः श्वेतकठँ पुत्रसुवाच “स्वप्नान्तं 


NN 


मे सोम्य विजानीहीति। यत्रैतत्‌ पुरुषः स्वापीते नाम, 


१ यहां अन्तिम शब्द का द्ुद्दराना इस्त घात के प्रकट करने 
के लिये दे कि चिदृत्करण ( अथोत्‌ दरपक वस्तु तेज जळ और 
अन के स्वभाघ वाळी दे, ) का प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


` प्रपाठक ६. खण्ड ८ [२२७] 


सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवते, स्वमर्पातो भवाति, 
तस्मा देनळस्वापितीत्याचक्षते स्वऽद्यपीतो भवात (१! 
रद्द छक आरूणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को कहा ' बेटा ! 
“झुझ ने तुम स्वप्न ऋ के तत्त का साखो । जव यह पुरुष सोजाता 
हे, तव दे सोम्प ! सद्‌ (ब्रह्म) के साथ मिळजाता दे, वड अपने आप 
में लीनहोता है । इसलिये उले स्वापिति कहते दे, क्यॉके वह अपने 
आप (स्व) में ळीन( अपीत ) होता है । ॥ १ ॥ 

स यथा शकुनिः सूत्रे प्रबद्धो दिशं दिशं पातित्वाऽ 
न्यत्रायतनमलब्धवा बन्वनमवोप श्रयते, णत्रभेवखलु 
सोम्येतन्मनो दिशंदिशांपातित्वाऽन्यत्राय ।नमळबव्यवा 
प्रणमेवोपश्रयते,प्राणबन्धनॐहि सोम्य मन इति ॥२॥ 

जैसे ( शिकारीके ) तागे से हढबन्धा हुआ कोई पक्षी (बाज 
आदि ) दिश्या २ में उड़ कर {फड फडाकर ) और कही आश्रय 
न पाकर उसी जगह का आश्रय छेता है, जहां घड वन्या हुआ हे, 


ऋ मन खाणी और प्राण का असली स्वरूप दिखला कर 
आत्मा का स्वरूप दिखलाने फे लिए. नया उपदेश आरम्भ करते हैं 
स्वस से यहां आमिप्राय श्ुुप्त है, सुखुप्ति तकान से दोसो दे, इस 
में मन वाणी और दूसरे इन्द्रिय विश्वास करत हैं, और प्राण जागता 
है, जीवात्मा उतने कार क लिये परत्रह्म के आश्रय रहता है, उत्त 
फोई चिप हान नहीं रदता ॥ 

न स्वापिति, वद्द स्रोता दै यदद झाच्द स्व ( अपने आपे ) 
और "अपीत ( लीनदोता हे ) से निकला, कयासि आत्मा उस्त समय 
अपने स्वरूप में होता है, न कि बादरकी दुनिया में ॥ 


[२२८ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । ` 


ठीक इसी प्रकारहे सोम्य ! यह मन# दिशा २ में घूमंकर और कहीं 
आश्रय न पाकर भाण का ही सहारा छेता है, क्योकि यह 
मन दे सोम्य माण से वन्धा हूआ हे (प्राण के आश्रय हे ) ॥ 
अशनापिपासे मे सोम्य ! विजाहीनीति । यत्रैत- 
त्पुरुषोऽशिशिषति नाम, आप एव तदाशितं नयन्ते । 
तद यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इति, एवं 
तदपआचक्षतेऽशनायोति । तत्रेतच्छुङ्गसुत्पातित 
७ सोम्य ! विजानीहि नेदमसुलं भविष्यतीति ॥३॥ 
तस्य कमुळं स्यादन्यत्रा न्नादेवमव खलु सोम्या- 
न्नेन शुङ्गेनापो मूळभन्विच्छ, आहेः सोम्य ! 
शुङ्गेन तजो मुल मन्विच्छ । तेजसा सोम्य ! 
शुङ्गेन सन्मुलमन्विच्छं । सन्मुळः सोम्येमाः सर्वीः 
प्रजाः सदायतनाः सत्मातष्ठाः ॥४ ॥ 
अव हे सोम्य ! तुम सुझ से भूख और प्यास के तत्व को 
सीखो । जब कोई पुरुष. कडा जाता हे, कि भूखा है, तो (इसके यह 
आर्थ हैं कि) जळ उम क खग्य हुए को छेजारहे हें॥ सो जमे यह 
गोनाब अझवनाय ओर पुरुषनाय हे, इभी मकार जळ (जो अन्न को 
जीण करता हे और भूख का हेतु है” को कइत हैं अधानाया ' 1इस 
क मन से मन में स्थित जीय, और प्राण स परत्रह्मास्र . 
अभिप्राय दे, जेसा कि ओर जगह सी उस् प्राण का प्राण और घ्राण- । 


शरीर इत्यादि कदा दे ( शंकराचाये ) 
न गोनायस्न्गोओ का नेता, गचाळा | अशथनाय=सोड़ो का 


भरपाठक. ६ खण्ड ८ | [२२९] 


मकार( अञ्न के जीणे होने आदि से) यइ जो अङ्कर निकला है 
( बारीर उत्पन्न हु माई) विशता रक्‍्खो, कि विना सूळ ( कारण ) 
के नहीं हुआ होगा (क्योंकि कार्य बिना सत कारण के नहीं होता) 
उसका मूळ सिवाय अन्न # के और कहां (क्या होसक्ता है ? इसी पकार 
हे साम्य! अन्गी एक अङ्कर इ, उसके भी मूल का ढूंढ ओर बह 
तेज है । इसी प्रकार हे साम्य | तञ भी एक अकुर हे, उसके भी 
मूळ को ढूंढ, ओर वह हे सोम्य । मत ( ब्रह्म ) हे" । ब्त हेसोस्य! 


नेता, साई! पुरषनाय=्पुरुषो का नेता, खेनापति, राजा चा लीडर 
इस्री धकार अशनाया अथोत्‌ अन्न का छे जानेवाला, जरू । अन्न जो 
खायो जाता है उसको तेजाब जीणे करके रख रुधिर आदे रूप में 
बद्ल कर सारे शारीर में फेला देता दे, इस तरच पर खाए हुए अक्ष 
का जीण दोकर छरीर में फेलना भूख का देतु है, जो अशनाया 
' सूख ) शब्द स प्रकट किया गया दे ॥ 

क अन्न शारीर का सूळ इस तरद से छे। अन्न जच खाया 
जाता हे, तो उसच्छा तेजा जीण कर देते हैं और चह जठराग्नि 
सले पक फर शस्त सनता हे, रस से रुचेर, रुघिर से मांस, मांस 
से चर्ची, चर्बी स दडी, दछ्धियों से मज्जा, भज्जा से वीये । दुखरी 
आओर-स्झा से खाया छुआ अन्न रस आदि के क्रम ख रज बनता है । 
रज ओर चींये जो अन्न का फाय दे, इन दोनों के मेळख नया शर्रार 
बनता है और प्राति दिन के आदार से बढ़ता दे ॥ 

नुर यहाँ निला चित्र सब जगह ध्यान में रखना चाहिए, 
क्योंकि इसी कम स पूत्र उत्पत्ति दिखलाई दे और यही उलटने स 
ल्या क्रम दे ॥ है सत्‌ ( परादिवता ) 

सेज=वाणी 
जस यय 


1 
अश्वच्ज्मल 


[ २३० ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 

इन सारी प्रजायों का (अपली) मुळ सव हे अव भी (स्थिति काळ 

में) यह जाए सव के आदरे हैं ओर अन्त को सवम छीन होती हैं॥ 
आठाचा खण्ड 


अथ यत्रैतत्पुरुषः पिपासति नाम, तेज एव तत्पीतं 
नयते । तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इाति,एवं 
तत्तेज आचष्ट उदन्याते । तत्रैतदेव शुगसुत्पतित% 
सोम्य ! विजानीहि, नेदममुळं भविष्यतीति । तस्य 
क मुळझछम्यादन्यत्राहयःअद्भिः सोम्य ! शुगेन सन्मुल 
मन्विच्छ । सन्मुलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदाय- 
तनाःसत्प्रातिष्ठाः । यथा तु खलु सोम्यमास्तिस्रोदेवता 
पुरुष प्राप्य त्रिद्वतत्रिवृदेकेका भवाते तदुक्तं परस्तादेव 
भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ मनसि संपद्यते 
मनः प्राणे प्राणस्तेजासे तेजः परस्यां देवतायास्‌ । 
स य एषाऽणिमा ॥ ६॥ 

( अब प्यास का तत्व वतलाते हैं ) और जब कोई पुरुष, कदा 
जाता ह, क तह प्यासा इता ( इनक यई अथ इ ) बक तज उत 
को छे जा रहा हैं ( माणादे रूप में वदळ रहा हे) जो कुछ उस 
नापयाह । ता जसे यह गोनाय, अव्वनाय, पुरुपनाय है । इसी 
प्रकार उस तन का कइत हइ उद्न्या अ इस मकार (पाना के 


क उद्न्यान्सप्यास, अक्षराथे जळका छेजाने चाळा अथीत 
जरू फो जीणे करता हुमा तेज प्यास का हेलु दे ॥ 


अपाठक ६ खण्ड ट [ २३९ ] 


जीण होने आदि से) हे सोम्य ! यह जो अकुर (शरीर) उत्पन्न 
इआ है विश्वास रक्खो यह बिना सूळ के नहीं होगा ॥ ५ ॥ 

- उसका मूळ सिवाय जळ के और कहां होगा, इसी मकार 
हे सोम्य ! जळ भी अंकुर हे उससे वु उस के मूळे को दृढ, चह 
तेज है और तेज भी एक अंकुर हे उस के भी सूळ को ढूंढ और 
वह सव है । बस सोम्य ! इन सारी पजाओंका मूळ सव है यह 
सव के आश्रय हें और सद में छीन होती हें ॥ 

“हे सोम्य! जिस तरह पर यह तीन देवता ( अन्न जळ ओर 
सेन ) पुरुष को प्राप्त होकर इन में से हरएक तीन २ गुणा हो 
जाता हे, वह पहले (६।४। ७) कह दिया है । हे सोम्य! जब 
कोई पुरुष यहाँसे चळता ( मरता ) है तो उसकी वाणी मन में 
ळीन होती डे, मन माणों में, भाण तेज में तेज परा देवता ( सत्‌ ) 
में सो जो. यह सक्ष्पता (सव, जो जगत का मूळ) है ॥ ८ ॥ 

ऐतदात्म्य मिदरुसवईैं तत्सत्यळ्स आत्मा तत्त्व- 

मसि खेतकेतो ! इति “भूय एव मा भगवाच विज्ञा- 
पयत्वितिः “तथा सोम्येति! होवाच ॥ ७ ॥ 

यह सव कुच्छा इसी से आत्मा वाळा हे वह सत्य हे वह आत्मा 

है चह त्‌ हैं हे 1 ब्वेतकेतों ! 

क जव पुरूष मरता है तो पहिळे उसका वाणी बन्द होती है, 

घद्द योरूता नही दै, पर समझता है । फिर उस्रफा मत लीन छोता 

हे चद कुछ नही समझता, पर उसकी छाती गरम दती दे किर 


सेज छीन होता दे ओर घद्द ठंडा हाजाता हे ॥ 
ग “तसत्वमसि” यह यदात का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य उन चार 
सद्दा चाक्यो में से एक दे जो अद्वेतवाद फा स्तम्भ माने रण छै । 


[ २३२ ] छान्दोस्य उर्पानपद्‌ 1 


(पु ने कहा) ह भगवन सुझ फिर वतळाए ॐ ॥ 
पिता ने उतर दिया 'तथास्तु दे सोम्य' ॥ ७ ॥ 
नचां खण्ड 
यथा सोम्य! मधु मघुक्रतो निस्तछीन्त नानात्या 
यानां वृक्षाणा ७ राच समावदहारमकता ४ रस 
गमयान्त ॥ १॥ 

त यथा तत्र न वचक लभन्त$उपष्याह वक्षस्य ` 
रसाऽस्म्यऽसुष्याह ब्वक्षस्य रक्षा ऽसमात्यचमव खलु 
सोम्येमा ! सर्वाः प्रजाः साते संपद्य न विडः साते 
संपद्यामह इति ॥ २ ॥ 

नसेहे सोम्य ! मधुपक्खियें दाइद वनाती हैं भिर जगह के 
वृक्षों के रों को इकछा करके और उनको एकरूप में एकरस 
बना देती हैं। वह जसे वहां यह विवेक नहीं पासक्ते, क मेंडस 
रक्षका रस हूं, में उस वृक्षका रस हुं। इसी प्रकार हे सोम्य ! 
जच [ सुपि में और मरन के पीछे ] सारे जीव सत में छीन 
होजाते हैं, तो बडे नहीं जानते कि इम सव में छीन हुए हैं ॥२॥ 
यह चाक्य यहां नौ चार दुदराया गया दे इस पर देत वादियों मोर 
- अद्वैत वादियों फे बहुत कुछ विचार दें 
अद्वेतवाद्‌ का जोर छीघे अर्थ पर हे और द्वेतवाद्‌ का चळ 


ओर वाक्या के सारे पर इसका दूसरा तात्पय मानने में दे । देखो 
घत्याथे प्रकाश ससम ससुछास ॥ 


® क जब खारी प्रजाएँ प्रति दिन -खुघुलि में सरत्‌ में छान होती 
दें, तो. चद फिर क्यों नही. जानती इम सतत्‌ -में रीन छुई हें यद 


'खुझे किर प्रकट करं ॥ 


प्रपाठक ५ खण्ड ९० [२२२] 


त इह व्याधो वा सि & हो वा इको वा वराहो 
वाकोटोवा पतङ्गोवा द्शोवामशकोवा 
यद यद भवान्त तदासवन्ति ॥ ३॥ 

चइ यही जा जा कुच्छ थ चात चा पार भेडिये चा सूअर 
चा कीट पंग वा डांस ओर मच्छर, बही फिर २ होते हैं ॥३॥ 

स य एषो$णिमेतदात्म्य मिद ७ सर्वे तत्सत्य छ 
. स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेता ! झते | भूयएब्र मा 
भगवान्‌ विज्ञापयातिति। तथा सोम्येति होवाच । ४। 

सो जो यह सूक्ष्मता [सव का मूळ] हे । यह सब कुच्छ 
इसी से आसमाचाळा है। वह सत्य हे । वह आत्मा है ! वही चूहे हे 
इवेतकेतो 
[पुत्र ने कहा] हे भगवन सुझे फिर बतलाणँ # 
पित्ता ने उत्तर दिया “तथास्तु हे सोम्य? ! ॥ ४ ॥ 
दसवां खण्ड 

इमाः सोम्य ! नयः पुरस्तात्‌ प्राच्यःस्यन्दन्ते, 
पश्चात प्रतीच्यः । ताःससुद्रात्‌ ससुद्रमेवापियन्ति 
समुद्र एव भवान्त ता यथा तत्रन विडु रियमइमस्मी 
यमहमस्मीति ॥ १ ॥ 


क जब कोई पुरष अपने घर में स्रोता है और सवेरे उठकर 


किसी दुसरे रांच में जाता दे । दद जानता दे, कि मैं अपने घर स्र 
आया हूँ । तब क्या कारण दे कि यह प्रजा सत्त से आकार नई 
जानतां, कि दस खत, स्त्र आदे दे यद सुझ फिर बताएं ॥ 


[ २३४ ] छान्दोग्य-उपनिषदू 


हे सोम्य ! यह नदियें पूर्वी [ गंगा आदि ] पूर्व की तरफ 
बहती हैं और पश्चिमी -पश्चिम की तरफ वहती हें । वह समुद्र से 
समुद्र में छीन होती हैं [अर्थात मेघों से पानी समुद्र में से 
अन्तरिक्ष में खींचा जाता हे ओर फिर वरस कर बहता हुआ 
समुद्र में जामिकता हें] समुद्र ही हो जाती हैं । वह. (नादियें ) 
जैसे वहां नहीं जानतीं कि में यह नदी इं या वह नदी हूं एर] 

एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाःप्रजाः सत आगम्य 

न विदुः सत आगच्छामह इति । तइह व्याधो वा - 
सिछहो चा इको वा वराहे वा कीटो वा पतंगो वा द 
शो वा मशको वा यद यद भवान्ति तदा भवान्ति ॥ 

इसी मकार हे सोम्य ! यह सारी मजाए सव से आकर 
नहीं जानती, कि इम सव से आई हें । बह यहां जो कुच्छ थे 
चीते वा देर भेंडिये वा सुअर वा कीट पतंग वा डां और 
मच्छर । वही फिर फिर होते हैं ॥ २ ॥ 


स य एषाशणमतदात्यासद ४ सं तत्सत्य ९? 
स आत्मा तत्त्वमास उवत्तकतो ! इति | सृयएव मा 
भगवान्‌ विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 

जा यह सूक्ष्मवा सव का सूळ हे, यह सद कुच्छ इसी से 
आत्मा वाळा हे । वह सत्य हे । वह आत्मा है । वह तू हे हे श्वेत- 
कतो 1( पुत्र ने कहा) हे भगवन सुझ फिर बतळाएं # ॥ 

“ऋ तरंग झारी और चुद्चुदे जो पानी से उठते है. किर पानी 
में लीन डप नए हो जाते है, पर यच प्रजाए स्वत स्र आकर, स्उघास, 


मरने ओर प्रलय से सत में लीन होती हुई नछ क्यों नदी दोजातीं, 
यह सक्षे फिर घतळाघं ॥ 


प्रपाठक ६ खण्ड १२ [ २३९ ] 


पिता ने उत्तर दिया तथास्तु दे सोम्य’ ! ॥ ३॥ 
ग्यारहवां खण्ड 


_ अस्य सोम्य! महतो वृक्षस्य यो मुलऽभ्याइन्या 
जीवन्‌ -खबेद्‌, यो मध्येऽभ्याहन्याजीवन्‌ खवेद, यो 
ऽग्रे ऽभ्याहन्याजीवच खवेत । स एष जीवेनात्मना 
ऽनुप्रसृतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य ! यादे कोई इस [ सामने स्थित ] बंड उक्ष की 
जड़ पर चोटदे, तो चइ जीता हुआ ही बहे गा [अर्थाव्‌ उसमें से 
रस बहेसा ओर वह सूख नहीं जाएगा जीता रदेगा] और यादे 
कोई इसके मध्य पर चोटदे, तो वह जीता हुआ बढ़ेगा । और 
यादि कोई चोटी पर चोटदे तो जीता हुआ बढ़ेगा । यह [क्ष] 
जीते हुए आत्मा से व्यास हुआ [ और पुष्टि कारक रसों को ] 
पूरी तरह पीता हुआ हरा भरा होकर खड़ा रहत्ता हे ॥ २.५ 
अस्य यदेकां शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति, 
डितीयां जहाति अथ सा शुष्याति । तृतीयां नहात्यथ 
सा शुष्यति । सर्व जहाति सवः शुष्यत्यवमव खलु 
म्य ! विद्धाते हावाच ॥ २॥ 
पर जब इमकी एक दाखा को जीव छोड़ देता हे तब वइ 
सूख जाती हे, दूमरी को छोड देता हे, वह सूख जाती दै, तीसरी 
को छोड़ देता है, वह सूख जाती हे, सारे इक्ष को छोड़ देता 
हे, सारा दस सूखज्ञाता दे।.इसी मकार दे साम्य || तुम जानो ॥२ 


NN ४. 


जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते न जीवो ग्रियत 


[२२६ 1 छान्दाग्य-उपनिपदू 
इत्ति। स य एषोऽणिर्मेतदाम्यमिद्‌ ॐ सर्वे तत्सत्य 


०. वही > 05५. 


७ स आत्मा तत्त्वमासे श्ेतकेतो ! इति । अय एव 
मा भगवाच विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति हावाच ३। 
कि जीव से पथक हुआ यह [शारीर] मरता दे, जीव नहीं 
मरता है, सो जो यह सूक्ष्मता सवका मूल है, यह सब्र कुछ 
इसी से आत्मा चाळा हे, चह सत्य हे । वह आत्मा हे । बह वृ है, 
हे कवेतकेतो ! [पुत्र ने कदा] हे भगवन ! सुझे फिर चतलापं क ॥ 
पिता ने उत्तर दिया 'तथास्एु दे सोमप” ! ॥ ३ ॥ 
चारदा स्तण्ड 
“न्यग्रोधफलमत आहरति” “इदं भगवाते” 
“भिन्धीति” “भिन्नं भगववइाते” “किमत्रपश्यसीति” 
pa ~ १००० क, 
“ अण्व्य इवेमा घाना भगवडति ” आसामङगकाो 
भिन्चीति” “भिन्ना मगवइति” “किमत्र पझ्याक' 
“किश्चन न भगव इति” त ७ होवाच ॥ २ ॥ 
इस (बड के दक्ष ) से बड़का फळ लाओ ॥ 
यह है हे भगवन ॥ 
इस तोडो ७ 
तोड़ दिया है हे भगवन 1 
इस में क्या देखते हो १ ॥ 
बेड सूक्ष्म से दाने हे भगवन ॥ 
५. कैं यह पृथिव्यादद नाम रूप जगत्‌ अत्यन्त सूकम उस्त स्वदूरूप 
से फेसे उत्पन्न दोता हे ज्ञो स्वयं नाम रूप स रदित दे ॥ 


__ भपाठक ६ खण्ड १३ [ २३७ ] 
प्यारे इन ( दाने ) में से एक को तोड़ो ॥ 
तोड़ दिया है हे भगवन ॥ 
इस में क्या देखते हो ॥ 
-कुछ नहीं हे भगवन्‌ ॥ * ॥ 
“ये सोम्येतमाणिमानं न निभालयस एतस्यंवे 
सोम्येषो <णिम्न एवं महान्यश्रोधस्तिष्ठाते ॥२॥ 
उस को उसने कहा हे सोम्य ! तू अव जिस सूक्ष्मता को 
नहीं देखता है इसी सूक्ष्मता से हे सोम्प ! यह इतना वड़ा बड़ 
का रक्ष खडा होजाता है ॥ २॥ 
० ४. १, ७ । Fe 
श्रद्धत्स्व सोम्योते स य- एषोऽणिमेतदात््यमिद 
७ सर्वे तत्सय ७ स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो ! 
इति । भूयएव मा भगवान्‌ विज्ञापयालिति । तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ३॥ 
विश्वास करो हे सोम्य ! कि जो यह सूक्ष्ता सत्र का मूळ 
है यह सब कुळ इसी से आत्मा वाळा हे, वह सत्य है, वह आत्मा 
दै चहू त दे हे खेतकेता ! 
(पुत्र ने कहा ) हे भगवन । मुझे फिर बतछाएंऋ ॥ 
पिताने उत्तर दिया तथास्तु हे सोम्य ! ॥ २११ 
तेरइवां खण्ड 
लवण मेतडुदकेऽवथायाथ मा प्रातरुपसीदथा इते । 
स ह तथा चकार । तऊहोवाच यद्दोषा लवण सुदके 


ऋ यादि घद्द सत्‌ जगत्‌ का मुलदे तो फिर अजु नच क्यों नहीं दाता 


[ २३८ ] ` छान्दोम्य-उपनिषद्‌ 


ऽवाधाअङ्ग तदाहरोते तद्धावम्टरय न विवेद यथा 
विलीनमेवाङग ॥१॥ 
इम ळवणको पानी में डाळ कर फिर सवेरे मेरे पास आओ । 
उस ने वैसा ही किया । पिता ने उसे कदा । बेटा जो लवण तुपने -* 
रातको पानी में डाला था उमे ळआआ। पुत्र ने उसे हूँडा पर 
नहीं पाया क्यों कि बह इस में छुडगया था ॥ २ ॥ 
“अस्यान्तादाचामेति” । “कथमिति” “लवण 


~ ~ 


मिति” “मध्यादाचामेति” “कथमिति” “लवण 
मिति” “अन्तादाचामेति” “कथमिति” . “लवण 
मिति” अभिमास्येनदथ मोपसीदथा इते । तद्ध तथा 
चकार । तच्छः्धत्‌ संवत्तत । त ॐ हावाच अत्र वाव 
किल तत्सोम्य !न निभाळयासि। अत्रैव किलेति ॥२॥ 

पिता ने कहा इस के ऊपर से आचमन करो । केधा हे ? 

सल्ूना | खारी] है ॥ 

मध्य से आचमन करो केमा दै ? 

सल्कूना है ॥ 

तळ से लेकर आचमन करो, केमा हे? 

सत्दूना है । - 
अच्छा अब इतको छोड़कर मेरे पास आओ ।.उपने वेसा ही किया 
[ और कडा ] बह [छवण] सारे विद्यमान है ॥ 

उसको पिता ने कहा इसी भक्रार यहां [शरीर में] ही दे वह 
सव हे साम्य ! तुम नहीं देखते हो निःसंदेद वइ यहां ही दै ॥ २॥ 

स य एषोऽणिमेतदाम्यामेद ७ सर्व तत्सत्य ७ ` 


डा 


अंपाठक ६ खण्ड १४ [ २३९ | 


स आत्मा तत्त्वमासै श्वेतकेतो ! इति । भूय एव मा 
भगवान्‌ विज्ञपयत्तविति । तथा सोम्योति होवाच ॥३॥ 

विस्वास करो हे सोम्य कि जो यद सक्षमता सवका सूळ है 
यह सव कुछ इसी से आत्मा वाळा हे | वह सत्य हे । वह आत्मा हे 
बद्द व्‌ दै दे त्वतकेतो ! [पुत्रेन कहा ]हे भगवन ! सुझ फिर बतळा एअ 
पिताने उत्तर दिया “तथास्तु हे सोम्य? । ॥ ३॥ 

चौदहचां खण्ड 

यथा सोम्य ! पुरुषं गन्धारभ्योऽमिनद्धाक्ष मानीय 
तं ततो. ऽतिजने विसजेत्‌। स यथा तत्र प्राइबोदक 
वाघराङ वा प्रत्यङ्‌ वा प्रष्मायीताभिनद्धाक्ष आनीतो 


ऽमिनद्धाक्षो विसृष्टः ॥ १ ॥ 

जसि हे सोम्य ! कोई पुरुष किसी पुरुष को कन्धार से 
आंखें. चांच कर लेआण और उसको निजेन जंगल में छोड्दे । 
कसे वह बहां पूर्व पडिचिम और उत्तर दक्षिण की तरफ घूमता 
हुआ पुकार करे, कि -सुझे आंखें चाँघकर लाया गया है और 
बांची हुई आंखों से छोड दिया गया है | ॥ २ ॥ 


# यदि फल दे तो चण की तरह जगत का सूळ मी वद सच 
किसा उपाय से उपलब्धे होना चादिये यद्यपि वद्द इन्द्रियों स उप- 
छब्घ नहीं दोता। सो उस्का डपलब्धि का क्या उपाय दे ॥ 

1 ठीक पेसे ही मञुष्य बंद आँखो क साथ लोक में आया दे 
औरं वेधी छुई आंखों स्तर ही छोड़ दिया गया दे । यह केघारी सरे भी 

बढकर बंद आँखों से छाया गया हे, क्योकि इस यद भी पता नहीं 
कि में कदां से आया इं | पर जैसे कंधारी को उपदेष्टा मिल जाने 


[ २४० ३: छान्दोग्य उपनिषद्‌ । : 


तस्य यथाऽभिनहनं प्रसुच्य प्रद्वयाद “ एतां 
दिशं गन्धारा एतां दिशँ ब्रजति ” स आमाद आम 
पृच्छन्‌ पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोप संपत, 
णधमभेवेहाचायंवाद पुरुषो वेद । तस्य तावदेव चिरे 
यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्य इति ॥ २॥ 
स'य एषो$णिंमेतदात्म्य मिद =ॐ सर्वे तत्सत्य ७ 
स आत्मा तत्त्वमासे श्वेतकेतो ! झते सुयएव मा 
भगवान्‌ विज्ञपयात्विति । तथा सोम्योते होवाच ॥३॥ 
_ इस पर जैसे कोई पुरुष उसकी पट्टी खोळकर वतकाए, कि 
इस दिक्षा की तरफ केधार है तुम इस दिक्षा को चळे जाओ। 
बह यादे विद्वान और समझवाळा हे, तो एक गांव से दूसरे गाँव 
का रस्ता पूछता हुआ निःस्सन्देद कंधार पहुंच जाएगा । ठीक 
इसी तरह यहां भी त्रड पुरूष जिसको आचारय मिल गया हे, वह 
डस [सव] को जान लेता हे । उसके लिये उतनी देर ही देर है, 
जब तक वह [देह से] नहीं छटेगा, तव बढ़ सव को भाप होगा । 
सो जो यह सूक्ष्मता सब का मूळ हे, यह सब कुछ इसी से आत्मा 
बाळा हे। वह सत्य हे । वह आत्मा हे । बह तू हे हे श्ववकेतो ! [पुत्र 
ने कहा ] हे भगवन सुझे फिर वतलाएं # पिताने उत्तर दिया 
से अपने देश फो पहुंच जाता दे | पेले दी यद भी डस देश फे 
जानने चाळे आच्याये के मिल जाने से असल देको को पाछेता दे ॥ ` 


# आचार्ये बाळा पुरुष जिख कम से सव को प्राप्त होता दे चद 
कमस सुशे दष्टान्त द्वारा बतलल्‍्ाएे ॥ 


भपाठक ६. खण्ड १५ [ २४१ ] 

पन्द्रदवाँ खण्ड 
पुरुषरुसोम्येपत[पिर्न ज्ञातयः पर्थ्युपासते 
जानाते माँ जानासि मामितिश्तस्य यावन्न वाळू 
मनाते ते संपते, मनः प्राणे, त्राणस्तेजसि,तेजःपरस्यां | मनः प्राणे, प्राणस्तेजसि,तेजःपरस्यां 


हे सोस्य जब कोई पुरुष बधार होता है, सो उसके सवन्धी 
बांधव उस के आस पास वेठ जाते हैं [यह कहते हुए] “क्या 
तुम झुझे जानते हो, क्या तुम सुझे जानते हो” जब तक उस की 
वाणी मन में लीन नहीं होती, मन माण में, भाण तेज में, और 
तेज परा देवता [सत]पें[छीन नहीं होता]तव तक वह जानता हे ॥१॥ 
अथ यदाऽस्य वाङ मनसि संपद्यते,मनः प्राणे, 
प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यांदेवतायामथ न जानाति।२। 
पर जब उसकी त्राणी मनमै छीन हो जाती है, मन प्राण 
में ओर माण परादेवता में [ छीन हो जाता है ], तब वह उन 
को नहीं जानता है  ॥ २ ॥ है 
स्‌ य एषो $णिमेतदात्म्यामिद ७ सर्वे तत्सत्य ४ 
स आत्मा तत्त्वमाते श्‍वतकेतो ! इाति' । थृय एव 
मा भगवान पज्ञापयात्वात। तथा सांम्याते हावाच'३ 
4 मरने का क्रम जो अश्षानी के लिये है बदी ज्ञानी के लिये दे । 
अश्चानी शत्‌ व्हा भात हा कर नदा जानल, एक दस उस का प्रास हुप 
देन जार चापल जाकर नद्या जान एक इम सत्तू स्र वापस आफ्‌ 
छ! पर क्षाना उसल्लध्छी पाकर अज्ञान नह दांता । 


[ २४२ ] छॉन्दोग्य उपनिपदू । 


सो जो यह सूह्षपता ( सवका मूळ है ) यह सव कुष्छ इसी 
से आत्पा वाला हे । वह सत्य हे । वह त॒ हे, डे चेतेकेता !' [पुत्र 
“ने कहा] हे भगवन सुझे फिर बतळाएं २ । पिता ने उत्तर दिया 
'हथास्तु हे सोम्य !? ॥ ३ ॥ 
सोखदचां खण्ड 
पुरुष ® सोम्योत हस्तगृहीत मानयान्त “अपहा 
धात्‌ स्तेयमकार्षीत्‌ परशुमस्मै तपताते” । स यादै 
CQ ~ = + > 
तस्य कता भवाते, तत एवान्‌तमात्मान झरत । 
~ अ. ~ Fe ¢ शु ~ 
सोऽनृताभसन्धाऽरुतनात्मान मन्तवाय परशु तस्त 
प्रातिगुह्णाति । स दह्मतेऽथ इन्यते ॥ १ ॥ 
हे सोम्य जेस किसी पुरुप को हाथ से पकड़कर छाते हैं कि 
“इसने कोई चीज़ उठाळी है इसने चोरी की हे” (यादे वह 
इनकार करता हे, तो वे कइते दें ) “इसके किये कुल्हाडा (कोइा) 
सपाओ”न अव यादे वह उसका (चोरीका) करने चाला होता है, ' 
तब बह निश्सदह अपने आपको झूठा बना रहा हे,बह झूठे अभिवाय 
बाळा झूठ से अपने आप को ढाँप कर तपे इए लोहे को पकडता 
है. तो दग्ध होता हे ओर (राजपुरुपो से) मारा जाता हे ॥ २ ॥ 
कै चद जा सरत्‌ का नदा जानता दे आर बद जो जानता दे, मर 
क्र जव दोनों दी सत्‌ को आत होते दे, तो जानने चाळा उस्को 
पालिता दे, और न जानने वाळा नए जन्म के लिये फिर चाप आता 


हे, इस में जो कारण दे चह मुझे फिर इष्टान्त द्वारा बतला ॥ 

पेजददा किसी लोकिक उपाय से सच्चे झूठे का पता न लग सके 
वहाँ सच्चे झूठ की परीक्षा के लिये यद्ध दिव्य उपाय स्म्वातियो में 
ऋखतकाया गया इ ॥ 


प्रपाठक ७ खण्ड १६ [ २४३ 1 


अथ यादै तस्याकर्ता भवाते, तत एव सत्यमात्मानं 
कुरुते । ख सत्याभिसन्धः सत्येनात्मान मन्तर्धाय 
पर्शुं त्ष प्रातिशृह्णाति न दह्यतेऽथ सुच्यते ॥ २ ॥ 
और यादै बह उ रका (चोरीका) करने बाला नहीं होता है, 
तत्र चह अपच आप का सच्चा उनारहा डे, ख सच्चे अभिभाय वाळा 
सच्चाई से अपने आप को ढांप कर तपे हुए लोहे को पकडता हे, 
चद दग्ध नहीं होता, और वह छट जाता हे ॥ २ ॥ 

स यथा तत्र नादाह्यते तदात्म्य मिद ७ सर्च 
तत्सत्य ७ स आत्मा तत्त्वमसि खतकेतो ! इति' 
तद्धास्य विजिज्ञाबिति विजज्ञांविते ॥३॥ 

जिस वह [मञ्चा] पुरुष वहाँ दग्य नहीं होता ऊ इस प्रकार 


यह सव इग से आत्मा वाळा ह। बह सत्य है। बह आत्मा ४। 
बह तू है हे ववतकेतों !। तव उमन उसकी बातका जान ळ्या हा, 


उसने उसको जानलिया ॥ हे ॥ 


ऋ सपे हुप रोहे च्छो सच्चा आर झूठा दाना पकडत छ + प्ट्क के 
दाथ फो सच्चाई पेटे हुप है और चद आशै फे दाद से वचजाता दे 
दुखरा आग फे ओर दाथ फे मध्य में झठका परदा डाछता दे, इस 
लिय उसके असर से नहीं बचता | इली प्रकार मरने के पीछे यद्यपि 
दोनो दी सत्‌ को प्राप्त होते दे, च भी जो उसकी जानता दे और 
चह था जा नहीं जानता हे, तथापि फळ दाना के लिय मिश्नरद्दोजाते 
है. । पक अह्मानन्द को पहुंचता दै और दूसरा नण जन्म के लिये 
चापिल भाता छे ॥ 


क 


[ २४४ ] छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 


सातवां प्रपाठक &-पहला खण्ड 
अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदः। 
त ७ होवाच “यद्वेत्थ तेन मोपसीद, ततस्त ऊर्ष्व 
वक्र्यामीति'॥ १॥ 

नारद्‌ सनत्कुमार के पास आया और कहा हे भगतन सुश 
शिक्षा दो? । सनत्कुमार ने उसे कदा 'जो कुछ तुम जानते हो, 

चह सुझे वतळाओ, तव में उसके आगे तुम्हें ववलाऊंगा? ॥९॥ 
स होवाच“ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि युजर्वेद ७ साम- 
वेद माथर्वणं चठुर्थमितिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदं 
पित्र्य ७ राशिं दैवे निधिं वाकोवाक्य मेकायने 
वेदाविद्या ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या 

४ सपैदेवजनविद्यामतद्वगवो &व्यामै ॥ २ ॥ 

नारद ने कहा 'दे भगवन में अग्वेद पढ़ा हुँ, तथा यजुवॅद 
सामवद ओर चोथा आथर्वण पांचवां इतिहास पुराण, देदों का 
चेद्‌, पिञ्य, राशि, देव, निधि, द।कोवाक्य, एकायन, देवविद्या, 
२७ खडे प्रपारक में जगत फे मूर परा देवता का उपदेचा दिया दे, 
जउस्वसे निचले त््वोष्की महिमा नही द्िखलाई मच इस सातच पाठक 
में इ्थूळसे लकर. स्व॒क्ष्म, सूक्सतर बिषय को जितळति हय अरन्त में 
उसी परा देवता का निर्देश किया दे अर्थात्‌ नाम आवि जो प्क 
दुखरे से उष्तम हैं उन सव स्त बढ़कर भूमा नामी तत्त्व दे उसकी 


प्राशि के लिये नाम आदियों की कम से महिमा यतळाई हैं । मानो ` 
यह एक सीढ़ी २ भूमा तक पड्डेचाने का उपाय दै ॥ 


मपाठक ७ खण्ड २ [ २४८ ] 

अझविदा, भूताविद्या,क्षत्रविद्या, नक्षत्रावैद्या, सर्प ओर देवजनकी- 
चिद्या, यह सव है भगवन्‌ में पढ़ा हूअ ॥ २ वा 

सोहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मावेत्‌ । श्रुत ७ 

ह्व मे भगवदहशेभ्यस्तरावे शोकमात्मविदिति। 

सोऽहेभगवः शाचामि, ते मा भगवाञ्छोकस्य पारं 

तास्याखिति । त ७ होवाच यद्वैकिञ्वेतदध्यगीष्ठा 


नामवंतत्‌ ॥ ३॥। 
सो दे भगवन ! में केवळ मन्त्रों को जानता हूँ आत्मा को 
नहीं जानतानः । में ने आप जैसे पुरुषों से छुना है कि जो आत्मा 


ओ यद्वां इमे वहुतसी विद्याओं का पता लगता है जो डपार्नेषदों 
` के समय आय्याच्े में आम तौर पर पढ़ी पढ़ाई जाती थीं । परन्तु 
` इन चिद्याओं ख़ क्या कुछ आभिप्रेत हे इसका निर्णय प्राचीन प्रमाणा 
पर निर रखता दे जिसके लिये दस अन्वेषण फर रहे हैं । शाक- 
रायचाये ने इस्त विषय में यद्द लिखा दे ऋग्वेद । यज़ुचेद । सामचेद्‌ । 
अथचेचद । इातिदास पुराण (भारत) पांचचां चेद्‌ । चेदों का वेद 
व्याकरण । पिड्य= श्राद्धकल्प । याशि गाणित शास्त्र | देयम्उत्पात 
छानशास्ञ । निधिम फाळादिनिथि शास्त्र । चाफोचाक्यः्ऽतकं 
चारच | एकायननन्नीतिशास्ज । देचविद्यान्सिरुक्त | अविद्या = 
श्वि्ाकदप और छन्द ! भूतविध्या=्भूततन्त्र । क्षत्रविद्यान- धङ्येद । 
नक्षच विधान ज्योतिष । सपचिच्या = गारुड | देवज़नखिया = गन्घ 
की योजना, युत्य,गीत खजाना और शिल्प आदि फा विशन ॥ 
| मिळाओो १।१।४; १।२।१;१।७।९॥ 
न 'यस्तन्नवेद किस्टच्या करिष्यति” जो उसे नदी जानना, चद 
अहा खे कणा करेगा (नरर १ । १६४1 २९) ॥ 


[ २४६ ] छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 
को जान लेता है वह झोक से परे हो जाता है। सो में हे भगवन ! 
शोक में ह आप झुझे झोक से पार करें॥ 7 ह 
सनत्कुमार ने उत्तर दिया । जो कुछ तुमने यह पढ़ा 
है यह केवळ नाम है? ॥ ३॥ 
नाम वा ऋमग्वेदो यजुर्वेद सामवेद आथरवणश्च- 
चतुर्थ इतिहास पुराणः पञ्चमो वेदाना वेदः पित्र्यो 


ANN I ~ री कक 


राशिर्दैवो निघिवीकोवाक्यमकायनं देवविद्या बरह्म 
>. ०० ना ००५ : ~ = 
विद्या भूतविद्या क्षत्रविदा नक्षत्रविद्या सर्पदेवजन- 
विद्या । नामेवैतन्नामोपास्स्वोति ॥ ३॥ 
नामद्दी ऋग्वेद हे, यजुर्वेद, मामवेद,चोथा अ'थर्यण पांचवां 
इतिहासपुराण, वेदों का वेद, पिऽ्य, रावा, देव, निधि, वाको- 
वाक्य, एकायन, देवाविद्या, चह्मविद्या, भूतावेद्या, क्षत्रविद्या, 
नक्षत्रविद्या, सप ओर देवजन की विद्या, यह सव नाम ही हैं ! 
नाम को ही तुम उपासा nen 
स यो नाम ब्रह्मत्छुपास्ते यावन्नाम्नो गत तत्रास्य 
यथाकामचारो भवाते,-यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते । 
६ ~ ~ _ ~ he 
_आस्त भगवा नाम्ना सुय इाति' ? “नाम्नो वाव 
सुयाऽस्तातः । "तन्म भगवान्‌ त्रवीत्विति ॥ ५॥ 
च्‌हृ जो नाम को न्नझ के तोर पर उपासत्ता हे । जहां तक 
नाम क पहुँच है, वहां तक इसकी इच्छाचुसार होता है, ( कोई 
रोक नहीं होती दै=मालिक होता हे) जो नाम को ब्रह्म के तोर 
पर जपसता हैं ॥ १ 


प्रपाठक ७ खण्ड २ [ २४० i] 
(नारद-) क्या हे भगवन नाप से बढ़ कर कोई वस्तु दे! ॥ 
(सनत्कुमार-) हां नाम से बढ़कर हे?॥ 
(नारद्‌-) भगवन ! मुझे वह बताए? ॥ ५ ॥ 
दूसरा खण्ड 
- वाग्वाव नाम्रो भूयसी । वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञाप- 
याति यजुवद ॐ सामवेद माथवैणं चतुर्थमितिहास 
पुराणं पञ्चमं वेदानां वेद पितर्य ७ राशिं देवं निर्धि 
वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भृताविद्यां 
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या छ सर्पदेवजनविद्यां दिवश्च 
पृथिवीञ्च वाळे चाकाशं चापश्च तेजश्च देवा ॐ श्च 
मनुष्या ७ श्च पशू ७ श्र वया ७ सिच तृणवन 
पतीञ्छवापदान्या कीटपतंगापिपीलकं धमञ्चाधमंञ्च 
सत्यञ्चानृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञत्रा हृदयज्ञञ्च । 
यद्धे वाङ नाभावैष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न 
सत्यं नानृतं न साधु नासाधु नहदयज्ञो नाहृदयज्ञः। 
वागेवेतत्सर्वे विज्ञापपति, वाच सुपास्स्वेति ॥ १.॥ 
बाणी नाम से, वढ्कर हे। यह वाणी है, जो इन सब को 
पूरा २जितळाती है,ऋग्वेद,यजुर्वेद,सामवेद, चौथा आथर्देण पांचवां 
इतिहास पुराण, वेदों का वेद, पिऊप, राशि, देव, निधि, वाको- 
वाक्य, एकायन, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूताबिधा, क्षत्रविद्या, 
नक्षत्रविद्या, सर्प और देवजन की विद्या, चो और एथिवी; वायु 


[ २४८ ] छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 
और आकावा; जळ भोर तेज; देवता और मनुष्य; पशु और 
पक्षी; दृण और वनस्पति; सव हिंखजन्तु कीट, पतंग और चीटी 
तक; धम ओर अधर्म; सत्य और झूठ; भला ओर बुरा; मियर 
और अभय । यदि वाणी न ह्वाती, तो न धर्म जाना जाता, न 
अधर्म; न सच न झूठ; न भला न बुरा न मिय न आमिय। वाणी 
ही यह सव कुछ हमें समझाती है । वगणी को उपासो-॥ १ ॥ 
खया वाच ब्रह्मत्शपास्त, याचळ्ाचागत तत्रास्य 


यथाकामचारा भवात, या वाच ब्रह्मत्डपास्त हे 
अस्ति भगवो वाचो भूय इति’ । वाचो वाव भया 
ऽस्तीतिः तन्म भगवान ब्रवील्वितिः ॥ २॥ 

चइ जो वाणी को ब्रह्म फे तोर पर उपासता हे, उसके 
किये जहा तक वाणी की पहुंच हे, वदां तक कोई रोक नही 
सहती-जो घाणी को न्ह के तोर पर उपासता हे ॥ | 

क्या हे भगवन्‌ ! बाणी से बढ़कर कोई वस्तु हे”? 

"हां, वाणी स बढ़कर दे? ॥ 

'सगत्रन ! वह मुझे वतळ।ए” ॥ २ ॥ 

तासरा खण्ड 


मना वाव वाचा सूयः। यथा वे द्रवा आमळके दे 
चा कोळे दंवा ऽक्षा उछि रचुभवत्येव वाचे च नाम 
च मनो ऽचुभवाते । सयदा मनसा ' मनस्यति मन्त्रा 
नचीयोयेत्यथापातं, कमाण ङवायत्यथ कुरुत, पुता 

७ ञ्च पश्र ॐ श्रच्छ्येत्यथेच्छते, इमञ्चलोक मसु- 


क हाद्यक् न अक्वराथे, हूय का प्यारा ॥ 


श्रपृष््ठक ७ खंण्ड ३ [२४९] 
श्चेच्छेयेत्ययेच्छते । मनोह्यात्मा मनोहि लोको 
सना ब्रह्म मन उपास्स्पेति ॥ १ ॥ 

मन वाणी से बढकर हे, क्योंकि जिस प्रकार एक बंदसुही 

दो आंवलों वा दो वेरों चा दो वहेडों को अनुभव करती हे(=अपचे 
अन्दर रखती) हे, इस -प्रकार मन नाम ओर चाणी इन दोनों को 
अनुभव करता हैरी जब कोई पुरुष मन से ख्या करता है,कि मैं 
मन्ञों को पढं, तव वह पढ़ता है. (जव ख्याळ करता है ) में कर्म 
करू, तब चह कर्म करता हे । (जव ख्याल करता है) में पुत्र आऔर 
पशुओं को चाहूँ. तब वह डनको चाहता ई; (जव ख्थाळ करता ह्‌) 
इस लोक और डसछोक को चाइ, तव वह उनको चाइवा है १' । 
मन निःसन्देह आत्मा है, (8 मन लोक है, मन ब्रह्म हे $,मन को 
डपासो ॥ २ ॥ 

स यो मनो बह्मत्युपास्ते, यावन्मसो गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवाति, यो मनो बक्लेत्डुपास्ते । 
“अस्ति भगवो मनसो भूयइति?? मनसो वाव भुयो 
इस्तीतिर । तन्मे भगवान्‌ अवीत्विति’ ॥ २॥ 

असन में जव ख्याळ माता हैं, तव चद वाणी को वकब्य विषय 
स प्रेरता दे, इस प्रकार याणी मन के अन्तगेत दे । और नाम वाणी 


क्के अन्तरत दे दा ॥ 
कृपुच पञ्च भार लाक; परळेक का प्रास के उपाया का अचुछान 


फरक उसको प्रात दाता it 
छु घ्त्याचकति आत्मा सच के साधान स घास करता दे; सोर सोंग 


सोगता छ ॥ 
§ मन दी लोक के घाति का साघन हें ओर ब्रह्म फो मासि का 


साजन कछ! 


[ २७० ] छान्दोग्य उपनिषदं 


~ 


बह जो मन को बह्म. के. तोर पर उपासता हे, जहां, तक 
मनकी पहुंच है, वहां तक इसे कोई रोक नहीं रहती, जो मन को 
ब्रह्म के तौर पर उपासता है ॥ हि 
क्या दे भगवन ! मन से बढ़कर कोई वस्तु दे” ! 
“हाँ मन से बढ़कर है? ॥ 
“भगवन ! वह सुझे बतछाएं! ॥ २ ॥ 
चौथा खण्ड 
७ च, ~ ® छि ~ 
संकल्पो वाव मनसो भूयान्‌ । यदा वे सकरपयत 
~ ~ [a ~ 
ऽथमनस्यत्यथ वाचमीरयति, ताङ नाञ्नर्यात । 
~ ट . ~ ~ Caer 
नाम्नि मन्त्रा एक भवन्ति, मन्त्रेषु कमाणीते ॥१ ॥ 
संकल्पऋपन से चढ़कर है, क्योक्रि जव पुरुष संकल्प करता 
है, तव चह ख्याल करता है, तब वाणी को मेरता है, और वह 
उसको ( बाणी को.) नाम ( शब्द ) में भरता हे । नाम में मन्त्र 
एक होते.हे, और मन्त्रों में कमी ॥ २ ॥ 

ॐ सफल्पन्इरादा, मतुष्य का जैसे खकल्प दोता दे, चेसे उस 
के ख्याल बनते दे इस लिये संकल्प ख्याल से बढ़कर हे॥ 

क मन्त्र जो,कि दाय्यरूप हैं, बद्ध नाम में एफ दोजाते दें, अथोत्‌ 
नाम के अन्तरीत हैं ' क्‍योंकि विश्वेंष सामान्य के अंन्तरोत दोता दे । 
मन्रो में कमे एक दोते दे । मर्न्यो से भफाशित किये इए दी कमे 
फिये जते दें,कोई कर्तव्य ऐसा नहीं, जो मन्तो में न बतलाया दो! 
जो कमे मन्त्र से प्रकादा पाकर ( प्रकट होकर ) आत्मलाम फरचखुका 
हे, ब्राह्मण उसके विषय में यद्द विधान, रता दे,, कि यद, कमै इस 
फल फे लिये करना नाहिये - इत्यादि 1 ओर जो ब्राह्मणों में फर्मा फी 
उत्पत्ति देखी जाती दे.अथोत नया कमै घतलाया छुआ प्रतीत दोतादे) 
नइ सी मन्चोंमें जो कमे सत्ता पाचके दैं,(जो मन्ओंमें सहेर आजुके 


प्रपाठक. ७ खण्ड २ । [२५२] 
तानि ह वैतानि संकरपे का यनानि सकरपांत्मकानि 
संकल्प ्रतिडितानि ! समक्ळां यावांएराथिवी,सभंके- 
ल्पतां वाञुश्चाकाशंञ्चं, समकंट्पतामापश्चं तेजश्च, ते 
षा०सकळप्त्ये वषे०संकरपते,वर्षस्य सक्रप्त्यै अन्नः 
संकल्पते, ऽन्नस्य संक्ळप्त्यै प्रणाःसंकस्पन्ते,षाणानाङ 
संक्ळप्त्यै मन्त्राः सकस्पन्ते, मन्त्राणा ७ संक्लँम्त्यै 
~® क. € . क. च 
कमाणिसेकटपन्त कमेणाळप्ेक्लप्त्ये लोकःसकरपत, 
लोकस्य सक्लुष्त्यै सर्वळ्सेकल्पते, स एष सकल्पः, 
सकल्प सुपास्वेति ॥२॥ 
सो इन सच (मन से ळेकर कमेपर्यन्व) का संकल्प एक आश्रय 
(केन्द्र) है, (संकरप की ओर खिचे जारहे हैं) यह सकल्य स्वरूप 
(संकरप के बने हुए ) हें और संकल्प में रहते हें। यौ और एयिवी 
(मानों एक) धकेल्पंत्राले दे,वांचु और आकाश(मानों एक)तेकल्पवाळे 
हैं,जल और तेज (मनो एक) सेकंल्पर्वाक्ते इअ उनक्ते ( थो, एथिवी 
हे) ऐेसे कर्मा को स्पष्ट किया गया दे! ऐसा कोई कमै नहीं, जिसे 
की उत्पत्ति केवल न्नाद्मण में दी ओऔरमर्न्ञा ने उसका अकाश न 
किया लो | कोक में भी यह प्रसिद्धि है, कि कमे जयी से विधान 
किया गया है, और जयी शब्द अहस्‌, यज्ञ, साम इन सीन पकार के 
मन्त्री का नाम दे | सुण्डक उपनिषद्‌ में भी लिखा दे।के मन्त्रों में 
अ्रुपियों ले जिन कर्मो को देंखा' इल किये यह ठोक है, कि मन्त्रों में 
कर्मे एक -दोते है ।( श्ायकराचायं ) ॥ 
ऋ यदं 'लमकल्द्धास» ससक्दपेतास, समकट्पताम' इन -भिक 


धार के झव के अयोग में क्या अभिप्राय का भेद दै, यद वात 
~ AS > 
स्पष्ट नेदी हुई, न-किसी पूर्व उयाख्याकार ने ही फी है । थी और 


[ २५२ ] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


आदि के ) संकल्प से वर्षा संकल्पवाली होती हे; वर्षा के संकल्प 
से अन्न संकल्पवाला होता हे, अन्न के संकल्प से माण संकल्पवाळे 
होते हैं, प्राणों के संकरलप से मन्त्र संकल्पवाळे होते हैं, मन्त्रों के 
संकल्प से कर्म सकल्पवाळ होते हें,कर्मो के संकल्प से छोक संकल्प 
चाळा होता है, लोक के संकल्प से हर एक वस्तु संकल्पवाळी 
होती है यहद हे ( इतने सामर्थ्यं वाळा ) संकल्प, सो तुम संकल्प 
को उपासो'॥,२॥ _ हि द्‌ ॥ 
चह जो संकल्प को त्रझ के तोर पर उपासता हे, वह स्वयं 
अकम्प्य ( निइचछ ) भतिष्ठावाला और दुःख से रहित हुआ उन 
चा ~ व्य २) 2... ~ ००० २७. १ ~ 
छोकों को प्राप्त होता है, जो संकल्प वाले हैं,घ॒व हैं,भाविष्ठा चाळे 
हैं और दुःख से रदित हैं । जहाँ तक संकल्प की पहुँच हे, वहां 
तक इसे कोई रोक नहीं रहती, जो सकल्प को अर्म के तौरपर 
जपासता हे ॥ 
पृथिवी स्रकदप वाळे हैं, इत्यादि का यह अशिप्राय है, कि यह पक 
संफळ्प ( इंद्र स्र्कटप ) फे अधीन काम फरते हें, और इसी लिय 
अह स्तारे इस्त सरह फाम करते दें, जिससे पक दुस्तरे के काम में 
सहायता मिलती है, मानां यद सारे एक असिप्राय को रखकर काम 
में ळग हुप हें ॥ 
के असिप्राय यह है,कि थो आर प्रथिधी आदि ने जिन्त अभिप्राय 
से फाम भारस्स किया दे,उस्त अभिप्राय फो पूरा करन व्हे लिये वषो 
बनती है, आगे उस्र अभिधाय को पूरा करने फे लिये अन्न होता दे, 
अक्ष स घ्राण ( जीवन की उत्पत्ति और उस्दका धारण ) जविन का 
रश्ता दिखिकाने के लिये सन्त्र, सन्ञ कमे छारा सफल होते दै, कर्मे 
हमरे साविष्यस्‌ को खुघारता दे,सदिष्यत प्के झुघरने ले दुनिया म्ही 
दर एक खस्छ दमारे लिये सुखदायी वनजासी है । मानों पक स्वल्प 
, शन सय के अन्दर वडरदा दे, जिससे यद सारां जगत्‌ दमारी खवा 
में लगरहा छे, और चद इंचचर का पचि और सत्य संकल्प दे 


प्रपाठक ७ खण्ड « [२५३] 
क्या हे भगवन ! संकल्प से वढ़कर कोई वस्तु है? ॥ 
“हां संकल्प से चढ़कर है ? ॥ 
“भगवन ! वह सुझे चतलाऐ? ॥ ३ ॥ 
पाँचघां खण्ड 
चित्तं वाव संकल्पाद भूयः । यदा वै चेतयतेऽथ 
संकल्पयंत ऽथमनस्यत्यथ वाचमीरयति, तासु ना- 
प्ीरयाति,नाप्नि मन्त्रा एकं भवान्ति,मन्त्रेष कमाणि।१। 
चित्त ऋ संकल्प से वढ़कर है । क्योकि जव कोई पुरुष सो- 
चता है, तव वह (उस काम को करने वा त्यागने,अथवा उस वस्तु 
को ळेने वा छोड्ने का) संकल्प करता हे,ओर तव वाणी को मेरता 
है, और वह उसको (वाणी को) नाम में भेरता हे, नाम में मन्त्र 
एक होते हैं, और मन्त्रों में कर्म ॥ ९ ॥ | 
तानि हवा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि 
चित्ते प्रतिष्ठितानि । तस्माद यद्यपि बहुविदाचित्तो 
भवाते नायमस्तीत्येवेनमाहुः । यदयं वेद यद्वा$यं 
विद्वान्नत्यमचित्तः स्यादिति । अथ यद्यल्पविच्चित्त- 
"वान्‌ सवति, तस्माएवोत शुश्रूषन्ते । चित्त ० ह्यवै- 
षामेकायन चित्तमात्मा चित्त प्रतिष्ठा चित्तसुपास्स्वोति२ 
के चित्त = बोध, सोच, समश, गौर, निकर! अर्थात्‌ आय 


क्या करना चाहिये, आरो इसका क्या फळ होगा, और पीछे पेसी | 
अवस्था में ऐसे फर्मा का क्या परिणाम निकला है, इस विषय में 


घुद्धि पूरी २ छड़ सके ॥ 


[ २५४ ] छान्दोग्य-उपनिवदू 


सो इन सव ( संकल्प से लेकर कर्मपर्यन्त) का चिश एक 
गति (केन्द्र ) है, यह चित्तस्वरूप हैं, और चित्त में रहते हैं । इस 
किये यदि कोई पुरुष सोच से शून्य (अचित्त) हो, तो चाहे बह 
बहूत कुछ भी जानता हो; तौभी छोग उसके विषय में कहते हैं, 
कि यह कुछ नहीं है (न होने के वरावर है) जो यह जानता है। 
यदि यह विद्वान्‌ होता, तो ऐसा वेसोच ( वेसमझ्=आचित्त) न 
हाता । पर यदि कोई पुरुष सोचवाळा होता हे, तो चाहे वह 
थोड़ा भी जानता हो, लोग उसकी वात को खुशी से सुनना 
चाहते हैं । क्योकि चित्त इन सव का आश्रय (केन्द्र) दे, यह 
चित्तस्वरूप हे, चित्त में रहते दें । सो तुम चित्त को उपासो धरा 
स यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपाम्ते, चित्तान्‌ वे स लोकाच 
धुवानष्वः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठिता ऽन्यथमानानव्यथ 
माना ऽभिसिद्धयाति । यावबित्तस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवाति, यश्चित्तं ब्रह्मत्युपास्ते । 
“आस्त भगवाश्चेत्ताद सुय इति’ 'चित्ताद वाव भयो 
ऽस्तीति’ तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति’ 4 ३॥ 
वह जो चित्त को चक्ष के तोर पर उपासता हे, वह स्वयं 
हढ़, छव, मलिष्ठा वाळा और दुःख से रहित हुआ उन लोकों को 
माश्च होता है, जो सोच से पूण, अटळ, प्रतिष्ठा वाछे और दुःख 
से रहित हे । जहां तक चित्त की पहुँच है, चहा तक इसके छिये 
कोई रोक नहीं होत्ती,जो चित्त को ब्रह्म के तौर पर उपासता है ॥ 
क्या है भगवन्‌ | चित्त से बढ़कर कोई वस्तु है? । 


पाठक ७ खण्ड ६ [ २५८ ] 


“हां चिच से बढ़कर हैं? । 


“हे भगवन मुझे वह वतळाएं! । 
छटा स्वच्ड 


ध्यानं वाव चिचाद भूयः । ध्यायतीव पृथिवी 
ध्यायर्ताववान्तरिक्षं ध्यायतीव य्य भ्यायन्तीवापो 
ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देवमनुष्याः । तस्माद 
य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ष्यानापादा ४ 
शा इवेव ते भवान्ति । अथ येऽस्पाःकलाहिनः पिशुना 
उपवादिनस्ते । अथ ये प्रभवो भ्यानापादा ७ झा 


इवैव ते भवन्ति, ध्यान सुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 

- ध्यानक्रचित्त से बढ़कर हे । यह एथिवी मानों ध्यान में छमी 
हुई है और इसी मकार अन्तरिक्ष, यौ, जळ, और पर्वत, ध्यान 
में गे हुए हैं, देवता और मनुष्य त: ध्यान में छगे हुए हैं । इस 
छिये बह लोग जो यहां मलुष्यों में से (धन, विद्या,वा शुर्णोंद्वारा) ` 
महत्त्व (वडाई) को प्राप्त होते हैं, तो वह निःसंदेह ध्यान के फळ 
का कुछ हिस्सा ळिये इए मतीत होते हैं (क्योंकि वह गम्भीर ओर 
शान्तः मतीत होते हैं) । जो छोटे दर्जे के मनुष्य हैं, बह लड़ाई 

जह ध्यान = एकाग्रता, लिप को पक जगद पर रिका देना! 
जय कोई पुरुष किसी गर्भीर बिंषय पर ध्यान लगाता दै, तो वढ 


चान्त और निञ्त्रळ होता दे । पृथिवी और अन्तरिक्ष आदि इसी 
तरह स शाम्त और अपनी मयादा में, निळ दें, मानों वद्द ध्यान 


में लगे हण दें ॥ 
ने! अथवा देव मल्लुष्य,मलुष्यों में जो शान्ति आदि दैची खूपदा 


खाले हैं: (हाकराचाय) : 


[ २५६ ] छान्दोस्य-उपनिषद्‌ 
झगड़े वाळे, चुगलियां करन वाळे ओर निन्दा करने वाळे होते 
हे 1 पर जो प्रसुता वाळे (ऊंचे दें के) मनुष्य हैं, वह ध्यान 
के फळ का कुछ हिस्सा लिये हुए प्रतीत होते हैं। सो तुम ध्यान 
को डपासो ॥ ९ ॥ है 
स यो ध्याने ब्रह्मेत्युपास्त, यावद ध्यानस्य गते 
तत्रास्य यथाकामचारो भवाति, यो ध्यानं बरह्मेत्यु- 
पास्ते अस्ति भगवो ध्यानाद भय इति’ । “ध्यानाद्‌ 
बाव भूयो ऽस्तीति’ 'तन्मे भवगन्‌ ब्रवीत्विति’ ॥२॥ 
वह जो ध्यान को ब्रह्म के तोर पर उपासता है, जहां तक 
ध्यान की पहुँच हे, वहां तक उसे कोई रोक नहीं होती, जो ध्यान 
को चह्म के तोर पर उपासता हे ॥ 
“क्या हे भगवन ! ध्यान से बढ़कर कोई वस्तु हे? ॥ 
“हाँ, ध्यान से बढ़कर है? ॥ 
“भगवन सुझे वह वतला” ॥ 
त स्वातवां स्वण्ड 
विज्ञानं वाव ध्यानाद भूयः । विज्ञानेन वा 
ऋग्वेद विजानाति यजुर्वेद ® सामवेदमाथवंणं च- 
तुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पिउय ७ राशिं 
देवं निर्वि वाकोवाक्य मेकायनं देवविद्यां बह्मवियां 
भुतवियां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविया ७ सर्पदेवजनावियां 
दिवं च एथिवी च वाड चाकाशं चापश्रतेजश्र देवा 
२9 अच मजुष्या ® श्च पशवश्चवया ७ सि च तृणवन- 


प्रंपाठंक ७ खण्ड ७ [ २५७ ] 


स्पतीञ्छ्वापदान्याकीटपतंगापेपीलिकं धर्मञ्चाधर्मञ्च 
सत्यञ्चानुतै च साधु चासाधु च हृदयज्ञे चाहदयज्ञे 
चाझै च रसं चेमं च लोकमसुं च विज्ञानेनेव विजा- 
नाति, विज्ञानसुपास्स्वेति ॥ १॥ 
विज्ञान ध्यान से चढ़कर हे #। चिज्ञानद्वारा मनुष्य ऋग्वेद 
को जानता है, यजुर्वेद, सामवेद, चौथे आथर्वण, पांचवें, हतिहास- 
पुराण, वेदों के वेद, पिञ्य, राशि, देव, निधि, वाकोवाक्य, 
एकायन, देवविद्या, नह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, 
सर्प और देवजन की विद्या, यौ और पृथिवी, वायु ओर 
आकाश, जळ और तेज, देवता और मनुष्य, पछ और पक्षी; 
तृण और वनस्पति; सारे हि जन्ठ,कीड़े पतंगे और चीटी तक; 
घम और अधमे; सस्य और झूठ, भळाई ओर बुराई; मिय और 
अभिय; अन्न और रस; यह ळोक और वह कोक, इन सव को 
"विज्ञान द्वारा ही पुरुष जानता हे । सो तुम विज्ञान को उपासो-॥१॥ 
स यो विज्ञानं नह्मेत्युपास्ते, विज्ञानबतो वे स. 
लोकाच ज्ञानवतो ऽमिसिच्याति, यावद्विज्ञानस्य गतं . 
तत्रास्य यथाकामचारो भवाते, यो विज्ञानं जहेत्यु- , 
पास्ते । “अस्ति भगवो विज्ञानाद्‌ अय इति’ । 'वि- 
ज्ञानाद्‌ वाव म्रूयोश्स्वीति' । तन्मे भगवान्‌ अवी- 
त्विति’ ॥ २ ॥ - 
क चिक्षान शारु के विषय 77 # विश्वान शास्य के विषय का शान, विशान दारण है केर 


भ्यान डस्तफा कार्य दे, क्योंकि पदले वस्तु जानी जाती दे, तब उस - - 
पर ध्यान जसाया जाता दे, इस्वालिखे शान ध्यान से बढ्कर दे 1 


[ २९९८ ] _ छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


बह जो विज्ञान को ब्रह्म के तोर पर उपासता हे, वह विज्ञान 
बाळे और ज्ञानवाले # [लोगो से युक्त] लोकों को पापत होता 
है; जहां तक विज्ञान की पहुंच है, वहां वक इसे कोई राक नहीं 
होती, जो विज्ञान को न्रह्म के तार पर उपासता हैं ॥ 

“क्या हे भगतन ! विज्ञान से बढ़कर कोई वस्तु? हैं ॥ 

हॉ. विज्ञान से बढ़कर है? ॥ 


भगवन ! म्रुझ वह चतकाएं” ॥ २ ॥ 
अर्ना खण्ड 


बळं वाव विज्ञानाद सूयः। आपे ह शतं विज्ञान- 
वता मेको बल्वानाकम्पयते। ल यदा बली भवत्यथो 
त्थाता भवल्डुत्तिछत्‌ परिचरिता अवाते, परिचरन्डुप- 
सत्ता भवत्ुपसीदन्‌ द्रष्टा भवति ओता भवति 
मन्ता. सवाते, बोद्धा भवाति, कर्ता -भवति, विज्ञाता 
भवाति । बढेन वे एथिवी तिष्ठाति, बलेनान्तरिक्षं - 
बेन योबेळेन पवता बलेन देवमजुष्या बढेन पशवश्च 
वया सिच तृणवनस्पतयः श्वापदान्याकीटपतङ्ग 
पिपीलिक बळेन लोकस्ति्ति, बलसुपास्म्वोतिं। १॥ 
-. चळ विज्ञान स बढकर ह र्‌ 1 बलळवाला पक पुरुष त्रिज्ञान 
के चिन्ह, त्यासच ६ विषय का ज्ञान, आर ज्ञान, दुसर 


किक विषयों से निपुणता ( काकराच्राये ) 
1 पुरि कारक अन्न के उपयोग से जो शारीर में बळ उत्पन्न 
होता दे, सही शरीर फो स्वस्थ रखकर सञ्चुष्य प्ही प्रतिमा [ नण २ 


फुरन] को बढ़ाता है और उद्योगी तथा स्तस्थेन्द्रिय यना कर डस 
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चाळे सौ पुरुषों को कम्पा देता है । जव कोई पुरुष घळवाळा 
होता है, तो वह उद्योगी [ उयप्री ] बन जाता है। और जब 
चइ उद्योगी होता है, तो वह [ आचायोँ ] का सेवन करने 
वाळा वनता हे, और जब वह उनकी सेरा करता है, तो ग्रह 
उनका निकटवर्ती [ अन्तरङ्ग, विद्यादान का “पात्र ] बनवा है, 
और जब वह निकटवर्ती वनता हे, तो पइ देखने वाला, सुनने 
चाळा, मनन करने वाळा, जानने वाळा, करने वाळा, और 
समझने वाला बन जाता है [ उस के सारे शन्द्रियों के बोध खुळ 
जाते हैं ] बछ से एथित्री [ अपनी मर्यादा में ] खड़ी हे, बळ 
से अन्तरिक्ष, बळ से यौ, बळ से पर्वत, बळ से देवता और 

_ मनुष्य, चळ से पश्च और पक्षी, तूण और वनस्पति, सब हिस 
जन्तु कीट पतंग ओर चीटीतक; चल से छोक [ दुनिया ] खडा 
है । सोतुम बळ को उपासो ॥ २ ॥ 

स यो बळं ब्रह्मेत्युपास्त, यावद बळस्य गते तत्रास्य 
यथाकामचरो भर्वति, यो बलं ब्रह्मेत्डुपास्ते । 'अस्ति 
भगवो बलोंद भूयः इति’ । 'बलाद वाव भुयो 
ऽस्तीति’ "तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति’ ॥ २ ॥ 

वह जो वरको अस्म के सोर पर उपासता हे, जहां वक 
बळ की पहुंच है, वहां तक इसे कोई रोक नहीं होती, जो बळ 
को ब्रह्म के तोर उपासता हे ॥ 


के लिये नप केलात के दार खोळ देता दै, इस लिये बळ विशान खे 
बढकर है । और कसी र तो सीधे तोर पर भी चळ विजन खे यदू 
जाता दै, जबाके विज्ञान चालो फा चासंतो किसी घळ चाळे खे 


साथा पड़ जाता दया 


[ २६० ] छान्दोंग्य-डपनिषद्‌ 
क्या हे भगवन बरू से बढ़कर कोई बस्तु हे? ॥ 
“हु बळ से बदकर है? 0 
“भगवन सुझे वह बताएं? ॥ 
१ सचां सप 


अन्नं वाव वलाद भूयः । तस्माद यद्यापि दश 
रात्री नीइनीयाद्‌, यद्यु ह जीवेदथवा ऽद्र्टाऽश्रोता 
ऽमन्ता ऽवोद्धाऽकती ऽविज्ञाता भवत्यथान्नस्याये द्रष्टा 
भवाति श्रोता भवाते मन्ता भवाति बोद्धा भवाति, 
कती भवाते विज्ञाता भवत्यन्नसुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 
`` अन्न घळ से बढ़कर है [ क्योंकि बळ का कारण है 11 
इस किये यादि कोई पुरुष दसदिन कुछ न खाए । तो वह [चक्की 
हानि होने से मरजाता हे, ओर] यादि जीता भी रहे, तो बह 
देखन, सुनने, मानने, जानने, काम करने, और समझने के 
अयोग्य होता दै । पर जव उसे अन्न मास होता हे, तो वढ 
देखने, छुने, मानने, जानने, काम करने, ओर समझते वाळा बन 
जाता हे। सो तुम अश्न को उपासो ॥ १॥ हि 

स योऽन्नं बह्मेत्युपास्ते ऽन्नवतो वे स लोकान्‌ 
पानवतो ऽमिसिद्ध्याते, यावदन्नस्य गरतं तत्रास्य 
यथाकामचरा भवात योऽन्नं ब्रह्मत्युपास्ते । 'आस्ति 
भगवों ऽन्नाद भूय इति’ । अन्नाद्‌ वाव भुयो5 
स्तीति’ । “तन्मे भगवान नवीस्वाति’ ॥ २ ॥ 


प्रपाठक ७ खण्ड १० [ २६१ |, 


यइ जो अख को ब्रह्म के तोर पर उपासता हैं, वह मभूत 
अख और मसूत पान वाळे लोको को प्राप्त होता है, जहां तक 
अञ्न की पहुंच हे, वहाँ तक उसे कोई रोक नहीं होती-जो अन्न 
को ब्रह्म के तोर पर उपासता हे ॥ 

“कया हे भगवन ! अन्न से बढ़कर कोई वस्तु दे? 

हु अन्म से बढकर हैं? 

भगवन्‌ ! सुझे वह चताएं? ॥ २ ॥ 

द दसवां खष्ड ˆ ७ 

आपो वा अन्नाद भूसस्यः। तस्माद यदा खुद्राशिन 
भवाति,व्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीति 
अथ यदा खद्दशिभेवत्यानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्ने बहु 
भविष्यतीति | आप एवेमा मृता येयं प्राथेवी यदन्त- 
रिक्षं यद चयर्यतपर्वता यद्देवमजुष्या यत्पशवश्च वपार 
सि च तृणवनस्पतयः श्ापदान्याकाटपतंगापिपीलक 


मापएवेमा सुर्ता अप उपास्स्वोति ॥ १॥ 

जळ अन्न से वढ़कर है । इसलिए जब अच्छी उ नहीं होती, 
तो माण दुःखी होते हैं, फि अन्न [ इस वर्ष ] थोड़ा होगा । पर 
यादि अच्छी द्वाए होती है, तो प्राण आनन्द मनाते हैं, [के [अव] 
अख बहुत होगा ! जल ही यह भित्र २ सूतिपअ्वारण किये हें, जो 


०० ~ च्य 


यह पृथित्री हे. जो अन्तारेक्ष है, जो चो दे, जो पंत हैं, जो देव 


ऋ यह. स्तब कुछ जो सुर्वे ( ठोस ? हे, यद दवावस्या से इस्त 
असरा में जाया दै 


[ २६२ ] छान्दोग्य उपनिपद्‌ । 

और मनुष्य हैं, जो पछ और पक्षी हैं, तृण और बनस्वाति हैं, और 
जो डिस जन्तु हें, कीट पत्ता ओर चीटी तक, जळ ही यह भिन र 
मृशिर्ये धारण किये हें सो तुम जळ को उपासो ॥ १ ॥ 

स योऽपो बक्लेत्डुपास्ते, आप्रोति सर्वच कामा? 
स्तृत्तिमाच्‌ भवाते यावदपां गते तत्रास्य यथाकाम- 
चारो भवाति, योऽपो बक्लेत्युपास्ते । “अस्ति भगवो- 
इज्यो भूय इति’ | ' अल्घो वाव भयोऽस्तीति ' । . 
तन्मे भगवाच बत्रीत्विति’ ॥ २ ॥ 

बह जो जळ को चझ के तोर पर उपासता हे, वड सारी काम- 
नाओं को प्राप्तदोता है, दृप्तिदाछा होता है, जहाँ नक जड़ों की पहुंच 


है, वहाँ तक इसे कोई रोक नहीं होती-जो जळो को त्रझ के तीर 
पर डपामता दै ॥ 
“क्या हे भगदन्‌ ! जळ से बढ़कर कोई बस्तु हे? 
८ हां जळ से बढ़कर है! 
“ भगवन ! सुक्षे दह वताएं? ॥ २ ॥ 


ज्यारहसां खण्ड ॥ 
तेजो वा अङ्गयोसूयः । तदा एतद्वाखसपगद्या 
काइशमभितपति तदाहुनिशोचति नितपत्ति वर्षिष्यति - 
वा इति । तेज एवं तत्पूर्व दर्शयित्वाऽथापः सृजते । 
तदेतडूष्वा भेश्चतिरश्चीमिश्च विद्याद्वेरादादाश्वरासत । - 
तस्मादाइरवियोतते स्तनयाते वार्षेष्याति वा इति । 
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तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वा ऽथापः सृजते । तेज 
उपास्स्वेति ॥ १ ॥ 
तेज जळ से बढकर है । क्यार्क तेज वाजु के साथ मिलकर 
आकादा को तपाता है। तव लोग कहते हैं, गमे दोरहा हे, तप रहा 
है, वरमेगा । सो तेज ही यह [अपने आप को] पइछे दिखकाकर 
तब ज्छा को रचता हे । तव फिर ऊपर और चारों तर्फ चपकती 
हुई विजिळियों के साथ मेघकी गर्जनाएं भकट होती हैं, तव छोंग कहत 
हैं ` चमकता है, गजता है, वरतेगा? सो यहाँ भी तेज ही [विजळी 
के रूप में] पहले अपने आप को दिखळाकर जळो को रचता है, 
सो तुम तेज को उपासा ॥ २ ॥ 
स यस्तेजानह्मत्युपास्ते तजर्वी वे स तेजस्वतो 
छोकान भास्वतोऽपहत्ततमस्कानभिसिद्धयति, या- 
वत्तेजसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवाते यस्तेजो 
ब्रह्मेत्युपास्त । * अस्तिभगवस्तेजसोभूय इति › । 
“तेजसो वाव अ्रयाऽस्तीति ? । ` तन्मेभगवात्र 
ब्रवीलाति! ॥ २॥. 

_ चह जो तेज को त्रक्ष क तौर पर उपासता है, वद स्वयं तेजस्वी 
बनकर उन ळोकों को प्राप्त होता है, जो तेजवाळे हैं, मकावा से पूर्ण 
हैं, ओर [वाइर अन्दर के] अन्धेरे से रहित हैं । जहांतक तेजकी 
पहुंच है, बदां तक इसे कोई रोक नहीं दोती, जो तेज को त्रझ के 
तौर पर उपासता है ॥ 

“क्या हे भगवनः ! तेज से बढ़कर कोई वस्तु हे! ॥ 


क 


[ ९६४] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


“हा, तेज से बढ़कर है? ॥ " 


“भगवन. | बह सुझे ववाद 2 ॥ 
खारहथां खण्ड 


आकाशो वे तेजसो भयान । आकारे वे सूया 
चन्द्रमसाइभी विद्युन्नक्षत्राण्यमिः । आकाशेनाह्वय- 
त्याकाशेन श्रृणोत्याकाशेन प्रातिश्वणोत्याकाश 
रमत आकाशे न रमत आकाशे जायते आकाझ- 
मभिजायत आकाशसुपास्स्वेति ॥ १॥ 

आकावा तेज से बढकर है। क्योंकि सूर्य और चन्द्र बिजली 
और नक्षत्र और अगे आकाश में स्थित हैं । आकावा के द्वारा 
मनुष्य बुळाता हे, आकाश के द्वारा छुनता है, आकाश के द्वारा 
मतिवचन देता है। आकाश में आनन्द भोगता हे, [जब कोई किसी 
से मिळरा है ] ओर आकाश में आनन्द नहीं भोगता [जत्र वियुक्त 
होता हे ] । आकाश में [अंकुर आदे] उत्पन्न होता दे,और आकाय 
की ओर [ अकुर आदि] उत्पन्न होता हे [ न कि नीचे की ओर] 
सो तुम आकाश को उपासो ॥ २ ॥ 

स य आकारं बह्लेत्युपास्ते, आकाशवतो वै 
स लोकान्‌ प्रकाशवतोऽसम्बाधाच रुगायवतोऽभि- 
सिद्धयाते । यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथाकाम- 
चारो भवाते, य आकाशं अह्येत्युपास्ते । ` आस्ति ` 
भगवआकाशाद भय इति । “आकाशाद वाव झूयो 
ऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌ बवीत्वितः-॥ २ है 


प्रपाठक ७ खण्ड ९३ [ २६८] 


वह जो आकाश को ब्रह्म के तोर पर उपासता है, वह आकाश 
हना ७७ ० "क बन > क 

ओर भकाशवाले लोको को पाक्न होता हे,जहां कोई दबाव और पीडा 
+ ४४ १ £ = ० +~ ९२७ - 
नहीँ हे, ओर जो खुले चाडे हे । जहां तक आकाश की पहुंच है, 
वहाँ तक इस काई रोक नहीं होती, जा अ'कावा को अह के तौर 
पर उपासता हे ॥ हि 

४ कया हे भगवन ! आकादा से वढ़कर कोई वस्तु है! ॥ 

~ ~ 
' हा, आकाश से बढ़कर हे ? ॥ 


५ भगवन ! सुझे वह वताए? ॥ २ ॥ 
तेरद्दवां खण्ड 


स्मशे वा आकाशाद भ्रयः । तस्माद यद्यपि बहव 
आसीरन्नस्मरन्तो सैव ते कश्चन शृणुयुन मन्वीरच्‌ न 
विजानीरच यदा वाव ते स्मरयुरथ श्रृणुयुरथ मन्वीरन्न 
थ विजानीरद । स्मरेण वे पुत्राच विजानाति स्मरेण 


he ७ 
पश्चन्‌ । स्मरसुपास्स्वात ॥ १ ॥ 
स्मृति आकाश से बढ़कर हे % इस लिय यादि किसी जगह 
बहुत से जन भी बैउजाए, पर वह [एक दूसरे की बात को]स्मरण 
न रक्‍खे, तो चह कुछ नहीं सुनसक्ते, कुछ नहीं मान सक्त, कुछ 
ल्य ०७ ३७ (> ~ 
नहीं जानसक्ते। जब वह स्मरण करसक्ते हे, तब ही वह सुनसक्ते 
ऋ मलुष्य के खारे च्यचदार शाब्द के ऊपर. निसेर रखते हें, रान्य 
जाकादा का घमदे,सो आफादा के अघीन दमारे सारे व्यवद्दार चलरदे 
हैं, पर शाब्द खारे स्मृति के अधीन ही काम देते दें, इस अभिप्राय 
से समांते आकाशा स घढकर फदी दे! बिना स्म्टति के इर पक 
जस्तु न होते फे थराचर घोती दे, फयोक्ति उनसे भोग स्मृति के कारा 
दोता है, और स्स्टुति के विना तो आफ्वाश्यादि का छोना भी नहीं 
जाना जासक्ता' शिक्कराचाये] 
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हैं, मान सक्ते हे । और जान सक्ते हे । स्मृति के द्वारा ही पुत्रों 
को जानता है, स्मृति के द्वारा पशुओं को [यह मेरे घुज हैं, यह 
मेरे पढ हैं, थड पहचानता है] । सो तुम स्मृति को उपासो ॥9॥ 
"स यः स्मरं नह्मत्युपास्ते, यावत्‌ स्मरस्य गतं 
तत्राऽस्य यथाकामचारो भवाति, यः स्मरं बह्येत्युपास्ते। 
“अस्ति भगवः स्मरादसूय इति’ । 'स्माराद वाव 


भूयोऽम्तीति’ । 'तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति’ ॥ २॥ 
चह जो स्पति को अझ के तौरपर उपासता हे, जहां तक 
स्मृति की पहुंच हे, वहां तक उसके छिये कोई रोक नहीं होती, 
जो स्पते को ब्रह्म के तोरपर उपासता हे ॥ 
क्या हे भगवन. ! स्छति से वढ्कर कोई वस्तु हे'- 
हां स्मृति से वढुकर हे? 
“भगवन ! झुझ चह बताएं? ॥ २ ॥ 
योददचां खण्ड 
आशा वाव स्मराद भुयसी। अशिद्धा वे स्मरो 
मन्त्रानपात, कमाणि छरुत, पुत्राश्चपशरश्वेच्छते, 
इमच लाक मसुथेच्छते, आशासुपास्स्वोति ॥ १॥ . 
आशा स्थति से बढकर हे ३ आशा से चमकी हुई स्पत 
मन्त्रों को पढती है, क्षे [यज्ञ आदि] करती है, पुज और पशुओं 
को इच्छा करती इई [उपाय के अनुष्ठान से इनको प्राप्त करना ' 
र ॐ आशा हमें स्मतेच्य फा स्मरा कराती है, जिसी आदा 
दै, उसको और उसकी फाति के साधनों को इस बार २ स्मरण 
करते दें, इस लिये आदा। स्मरण काहेतुहे॥ 


प्रपाठक ऊ खण्ड १५ [ ९६५ ] 
चाहती हे] इसळोक और उप्ततोक को चाहती दवे । सो तुम 
आक्षांको उपासा पध हि 
स य आशां अस्लेत्यपास्ते, आशयाऽस्य सर्वे 
कामाः सम्ध्यन्त्यमोघा हाऽव्याऽऽशिपो भवन्ति, 
यावदाशाया गते तत्रास्य यथाकामचारो भवति, 
य आशा ब्रह्मेत्युपास्ते । “अस्ति भगव आशाया 
भूय इति’ । “आशाया वाव भृयोऽस्तीति’ । तन्मे 
भगवान्‌ ब्रवीत्विति! ॥ २ ॥ 
वह जो आशा को ब्रह्म के तोर पर उपासता हे, आवा के 
द्वारा उसकी सारी कामनाए समृद्ध [परिपूर्ण ओर बढ़कर] होती 
हैं; उसकी मार्थनाएं खाली नहीं जाती हैं; जहां तक आषा की 
पहुच है, वहां तक इस के किये कोई रोक नहीं होती, जो आशा 
को ब्रह्म के तोर पर उपासता है ॥ 
“कया हे भगवन ! आशा से वढ़नर कोई वच्तु हे? ॥ 
हां आशा से बढकर हे” ॥ 


सगवन ! सुझ चह चताएं' ॥ २ ॥ 
पन्ट्रदघा स्त्रण्ड 


प्राणो वा आशाया भ्यान । यथा वा अरा नाभौ 
समर्पिता एवमस्मिन्‌ प्राणे सर्व ७ समर्पित । 'प्राण 
प्राणेन याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाते। 
प्राणोइ पिता प्राणो माता प्राणो आता प्राणः स्वता 
प्राण आचायः प्राणो ब्राह्मणः ॥ १॥ , 


[ २६८] छान्दोग्य उपनिषद्‌ । “ 
~ Da ~ ~ ~ be. 4 
पाण ॐ आधा से बढ़कर हे । जेस [रथ की | नाभि] में 
अरे प्ोए हुए होते हें, इस पकार यह सब [नाम से केकर आश्चा- 
पर्यन्त] इस भाण में मोया हुआ है । प्राण भाण से चळता हे ॐ 
~ a ~ ७ = 
-भाण माण को देता हे और प्राण के. लिये देता है $ । पाण हे 
पिता, प्राण है माता, भाण हे खाता, माण, हे बहिन, माण डे 
भाचोये, माण है बाह्मण॥ १ ॥ | | 
स यादे पितरे वा मातरं वा आतरं वा स्वसार वा 
ऽऽचाये वा ब्राह्मणं वा किञश्चद़ भृशामेव प्रत्याहन । 
त्य ५०० विरळ. कर 5 ~ न ~ 
घिक्त्वाऽस्त्वित्येवनमाइ्ः । पतृहा न त्वमास मातूहा 
~ ~” का ~ 0” _ = 
चे त्वमासे मातृहा थे त्वमसि स्वसृहा वे त्वमस्याचा- 
यहा वे त्वमसि आह्मणहा चे त्वमसि. ॥ २ ॥ 
क्योंकि यादे कोई पुरुष पिता,माता. भाई, वहिन वा आचारय 
को कुछ अनुचित सा कह देवे तो लोग उसे कहते हें, धिक्कार है 
तुझे ! तुन पिता की इत्या की-हे,.लूने माता की हत्या की हे, 
# घ्राण से यहाँ अभिप्राय साँस नहीं, किन्तु समष्टिलिङ्गदेद, 
हिरण्यगभे, प्रशात्मा स अभिप्राय दे, इसी स्यू में सघ चर अचर 
मोया हुषा है। यही सुर्य घ्राण है ॥ छ 
` + जैसे आरो भें पादिय की यारा छगी छोती दे,भर अरे नामि में 
लगे होते दें, इस प्रकार यह भूतमात्रा ( शाब्दादि और पृथियी मादि 
विषय ) भ्रशासाणाओं (दाब्दादे के शान और कानके हेतु इन्द्ियों) 
में छमी हई हैं, और प्रज्ञामात्रापं भाण में ळगी छुइ दे ( शकराय) 
धे ओर सब कुछ इस भाण फे दारा चेष्टाचाळा होता हैं, पर प्राण 
रुचर्य अपनी ही शाक्ति से चएा पाता हैं ॥ 
$प्राण के अचीन सस चराचर फी स्थिति दे,,इस्तालिये देनेवाला प्राणद 
जिसकोल्ये देता दें, ब्द प्राणदे औरजो कुछदिया जाता दैं,चदप्राणदे॥ 


प्रपाठक ७. खण्ड १५ [ २६९ ] 


वने भाइ की हत्या की इ, दने भगिनी की इत्या की है, तूने 
आचार्य की हत्या की हे, तने आह्मण की इत्या की दै ॥ २॥ 


अथ युद्यप्पनाउत्कान्तप्राणाळ्छलन समास व्यांत- 
` सदहनवनच्रयः पतृहासीति न मातृहासात न 
भातृहातात न स्वसृहासाीत नाचायहासातन 
आह्यणहासीते ॥ ३ ॥ य 
पर जब उनके प्राण निकरूगए हैं,तब चाहे कोई उनको इक हा 
करके शूळ से टुकड़ेर करके भी झळाद, तब उसे कोई नहीं कहेगा, 
कि चुने पिता की हत्या की है, तूने माता की इत्या की दे, तून भाई 
` की हत्या की है, दने बहिन की इत्या की है, वने आचार्य की 
इत्या की हें, तने ब्राह्मण की हत्या है ॥ ३ ॥ 
_ प्राणोह्येवेताति सर्वाणि भवाति।स वा एष एवं पश्यन्न 
वँ मन्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति। तश्चेद द्यु 
'रतिवाचय सीति अतिवा्यस्मीति ज्टयान्नापन्हुवीत ॥४ 
[इस लिये] माण ही यह सब [पिता माता आदि, और सारा 
जङ्गमस्थावर] हेऊ । जो इभ मकार (पूर्वोक्त रीति से प्राण ही सब 
कुछ है) देखता है, इसभकार मानता दे, इसप्रकार समझता है, वह 


ॐ पिता माता बदी हैं, जच कि उनको आनुचित चचन कदने में 
पियृद्दत्या भौर मासुद्दत्या लगती छे, जच तक कि उन में प्राण द्दे । 
अर फिर अडी पिता माता हे,जघ घद् प्राण से ्वयुक्त दै, तो उनको 
उळट पूट जळानि में सी मनुष्य हत्यारा नहीं होता, इस [ळ्ये 
वस्तुतः प्राण ही पिता माता है ॥ Re 


शी 
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अतिवादी #बनता है। उसे यादै छोंग कहें, कि व्‌ आतिवादी है, तो 
बह वेवाक कहे, हाँ में अतिवादी हूं, बह इससे इन्कार नहीं करे ॥४॥ 
सोलदपमाँ खण्ड 5 
पष तु वा अतिवदति, यःसत्येनातिवदाति । सोऽहं 
भगवः सत्येनातिवदानीति । सत्यं त्वेव विजिज्ञासि 
तञ्यामिते । सत्यं भगवो विजिज्ञास इत्ति ॥ १ ॥ 
+ पर बस्तुतः आतिवादी बह है, जो सत्य [ ब्रह्म] को सब 
से घढकर कहता हे ॥ 
'हे भगवन ! में सत्य से अतिवादी वन? आपकी (कृपा से 
मैं सत्प को जानकर वास्तव में अतिवादी बनना चाहता हू) ॥ 
(सनत्कुमार) तब तुझे सत्य को जानन की इच्छा होनी चाहिये? . 
(नारद) हाँ हे भगवन ! मैं सत्य को जानना चाहता हू? ॥ 
सन्तरां खण्ड 


यदा वे विजानात्यथ सत्य वदाति, नाविजानन 


# आतिवादी, घद्द पुरुष जो फिसी घेसी घस्तु को प्रकट फरे,जो 
डन स्स परे की दो, जिनका वर्णन पहल आच्चुफा छो । यहाँ प्राण 
को त्र्य कडन चाला उन सघ रॅ आगे घढकर छता है, जो “नाम 
अक दे इस स आरम्भ करके 'आशा जहा दे, तक पहुंच है | मुण्डक 
३. | १8 में आतिवादी परश्रद्य फे जाननेघाले के सुकाबिळे में आया दे॥ 

१' नारद्‌ ने आगे नद्दी पूछा, कि कोडे खस्त प्राण लेबढकर है । 

चह प्राण को अरहा कदने. वाळा मातिवादो(थदढकर कहने धारा) दे, सडन 
कर स्तस्तुए'दो गया दे, कि घाण ही सय स्व बढकर ( परश्ाहा ) है ! 
.पर सनत्कुमार शस योग्य शिष्य को सच्चा आतिचादी बनाना बदले 
छण आर आगे (सत्य ब्रह्मा पर) रूजाते हैं। इस लिये यद्ध १६ से २६ 
ड तक का उपदेश दे ॥ 


भपाठक ७ खण्ड १८ [ २७१ ] 


सत्यं वदति, विजान्नव सत्यं वदति । विज्ञान लेव 
विजिल्लासितव्यमिति। विज्ञानं भगवो विजिज्ञासइति ९ ` 
जब कोई पुरुष (सत्य को) समझता है, तव बह सत्य को कहर 
ता है, जो सत्य को समझता नहीं है, वह सत्य को नहीं वतळाता%। 
केवळ वही, जो सत्य को जानता है, सत्य को बतलाता है । सो 
हमें विज्ञान की जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ 
`हे भगवन में इस विज्ञान को जानना चाहता हूं! ॥ १ ॥ 
अठारदर्चा स्त्रष्ड 
यदा वे मड॒तेऽथ विजानाति । नामत्वा विजा- 
नाति । मत्वैव विजानाति । मतिस्त्वेव विजिज्ञासै- 
तव्येति । माति भगवो विजिज्ञास’ इति ॥ १॥ 
जब कोई पुरुष मनन करता है, तव चह समझता हे | बह जों 
मनन नहीं करता, नहीं समझता । केवळ वही समझता हे, जो मनन 
करता ६॥ सो हमें मनन करने की जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ 
“गवन में मनन को जानना चाहता हँ? ॥ २ ॥ 
उश्भीस्दर्चा खचय 
_ यदा वे श्रद्दधात्यथ मते, नाश्रदन्धन्मडते, . 
श्रहृधदेव मुत, श्रद्धात्वेव विजिज्ञासितव्येति । 
श्रद्धां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 
#फ्योकि माग्नि जिस को चह सत्य समझता दे, चद अग्नि केवळ 
तीन तत्वों का मेळ दे (देखो ६।४)जो केचळ विकार रूप नाममात्र छे 


इस्री तरह चद तान तत्व भी विकाररूप नाममात्र से भिन्न अचत हें, 
जो उस से परे जानता दे, बद अस्तत्ती सत्य को जानता ई ॥ 


[ ९७२ ] छान्दोग्य-उपनिपदू 


नव कोई पुरुष श्रद्धा रखता हे, तव वड उसका मनन करताहे 
बद जो श्रद्धा नहीं रखता, मनन नहीं करता । केवळ वही जो श्रद्धा 
रसता है,मनन ऋरता हे! सो इये श्रद्धा की जिज्ञासा करनी चाइये॥ 


“प्रगबन में श्रद्धा को जानना चाहता हुं? ॥ % ॥ 
बीसचा खण्ड 


यदा वै निस्तिष्ठत्यथ श्रद्दधाति । नानिस्त 
छऽछहधाति । निस्तिएन्नव श्रद्दधाति निष्ठा त्वेव वि- 
जिज्ञासितव्याते । निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति? ९॥ 

जब कोई पुरुष निछावाला ( गुरुलेवापरायण ) होता है 
तब वह श्रद्धा वाळा बनता हे (बह जो निष्ठा वाळा नहीं है, श्रद्धा 
बाळा नहीं होत, हे, केवल बही जो श्रद्धा वाळा हे, निष्ठा बाळा 
होता हे। सो हमें निष्ठा की जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ 

* भगवन में निष्ठा को जानना चाइना हूँ? ॥ १ ॥ 

इष्ह्दीलचां स्तण्ड 

यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठात । नाका निस्ति- 
छाति । कृत्वेव निस्तिष्ठति । कृतिस्त्वेव विजिज्ञासै- 
तव्याति । करात भगवो विजिज्ञास इत्ति ॥ १ ॥ 

जब कोई पुरुष (अपने कर्तव<>&को) पूरा करता हे, तब वइ 


निष्ठावाळा घनता ४। चह जो अपने कतव्य को पूरा नहीं करता, 
निष्ठावाळा नहीं वनवा । कवळ चहदी, जो अपने कर्तव्य को पूरा 


करता है, निष्ठाबाळा बनता हे । सो हमें कतैच्य की जिज्ञासा 
करनी चादिये ॥ | ५ द 
* हे भगनन ; में कतव्य को जानना चाइता हूं? ॥ १ हे : 


PSE AEN क ep EDN ARS 
विद्यार्थी के घमे-इन्द्रिय संयम ओर चित्त घ्री पक्ता भादि 
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खाइस्तसा खण्ड 


यदा वे छुखं लभतःथ कराते । नाछुखं लन्च्वा 
करोत । खुखमव ळब्ध्ता करात | खख त्वच वाज- 


ज्ञासितव्यमिति। 'उखे भगवो विाजज्ञास झात॥१॥ 

जब कोई घुरुषं ( अपने आप में) सुख लाभ करता है, तब 
चह अपने क्तैच्य को पूरा करता हे । वह जो (उम से) छुख काम 
नहीं करता, अपने कतच्य को पाठन नहीं करता । केवळ वहीं, 
जो (उस से) सुख लाभ करता डे, कर्वव्य को पूरा करता हे। सो 
हमें सुख की ही जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ 


' हे भगवन में सुख को जानना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ 
तश्चा खण्ड 


यो वे सुमा तत्खुखं । नाट्ये खुखमस्ति । भृमेवं 
सुखस्‌ । भूमा तेव विजिज्ञासितव्य इति’ । 'भुमानं 


भगवो विजिज्ञास इति’ ॥ १॥ . 

जो भूमा ( निरातशय, वेइद ) हैं, इव छख है, अल्प ( इ६- 
वाळे) में छुख नहीं हे। केवळ भुमा ( वेहद ) ही छुख हैं # सो 

ॐ भूसा, बडा, जामिप्राय निरतिशय ( बेद ) खं इं | अल्पन्न 
छोटा, अभिप्राय सातिशय ( दददवाळे / सर दै। जो बस्तु अदप दे, 
बड असली सुख का डेत नदीं, क्योंकि अल्प वस्तु - अधिक की 
दुप्णा का देल बनती दे, ओर दुष्णा दन का सींज हे! इस्री लिए 
निषयद्धुख तृष्णा फो बढाकर उसका देलु बनता दे, और तृष्णा 
दुःस्म्का चीज दै! सो यद विपयस्ठल आपाततः ( जारा « सुस्त 
प्रतीत छता दै, पर वस्तुतः वुःखका चीज देने. स दुभखरूपद्दी हे! 
हा ब्द भूमा छी दे, जो केवल उउस्तकप हे, चदा तुष्णा का घना- 
रहना शखम्मच हे, क्र्याक्ति बद्ध निरतिशय स्वख देत 


[२७४ ] छान्दौग्य उपनिपदे 


भूमा की दी जिज्ञासा करनी चाहिए __ 

हे भगवन में भूमा को जानना चाहता इ” 

वोवी सचा खण्ड __ a 
यत्र नान्यत्‌ पश्याते नान्यच्छुणात नान्याळ्जा- 

नाति स सूमा। अथ यत्रान्यत्पश्यसन्यच्छ्ुणायन्यद 
विजानाते तदस्पस्‌। यो वै भूमा तदम्रतमथ यदर्पं 
तन्मसैम्‌ । 'स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इाति’ 'स्वे 
महिम्नि, यादि वा न महिम्नीति’ ४ १॥ 

जहां पुरुष न कुछ और देखता डे, न कुछ और सुनता हैं, 
न कुछ और जानता दै, बद है भुमा। और जहां पुरुप कुछ और 
देखता दे, और छुनता है, ओर जानता दै, वह अल्प है । जो भुमा 
है, वह अमत दे, ओर जो अर्प हैं, वह मर्ये ( मरने चाळा ) हे ॥ 

“है भगवन! भूमा किस में परतिएत (किसके आश्रय) हे? ॥ 

अपनी माइमा में-या (या यू कहो) किसी भी माहेमा में नहीं ॥ १॥ 

गोअश्वामिहमहिमेाचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभार्य 

्षेत्राण्यायतनानीति । नाहमेवं ब्रवीमि, ब्रवीमीति 
हो वाचान्योह्मन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति ॥ २॥ 

संसार में लोग गौ ओर घोडे, हाथी और सोना, दास 
और स्त्री, क्षेत्र और घर इन .को महिमा कहा करते हे में 
( भूमा को ) ऐसा नहीं कहता, क्योंकि ( ऐसा कहने में ) दूसरा 
( मालिक ) दूसरे ( अपनी मळकीयत में) मतिण्डित होता है, 
९ पर भूमा अपेन आप से भिन्न किसी वस्तु में पातिष्डित नहीं है) 
किन्छु उमेन कहा, में कहताहू कि ॥ २॥ 


प्रपाठक ७, खण्ड २५ [ ९७५ ] 
पच्चीसवां खण्ड 
स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ 
स दाक्षिणतः स उत्तरतः सएवद ७ सर्वमाते । अथा- 
तोऽहङ्कारदेश एव अहमेवाधास्तादह मुपारिशदहं 
पश्चादहं पुरस्तादहं दाक्षिणतोऽहसुत्तरतो ६हमेवेद ४ 
सवेमिति ॥ १ ॥ 
बही ( भूमा ही ) नीचे है, ऊपर है, पीछे है, सामने है, 
दाऐ है और वाण है-वही यह सब कुछ है ॥ 

ब उस ( भूमाका ) अहङ्कारादेश (म हैं के तोर पर उप 
देश) हैम ही नीचे हूं मैं ही ऊपर है, में पीछे ह मैं सामने हू, मे 
दाएं हूं में बाएं हूं, पै ही यह सव कुछ हूं ॥ १ ॥ 

अथात आत्मादेशएव-आलेवाधस्तादात्मोपरि 
शदात्मा पश्वादात्मा पुरस्तादात्मा दाविणत आत्मो 
त्तरत आत्मिवद € सर्वर्भीत | स वा एष एवं पश्य- 


रवं मन्वान एवं विजानन्नात्मरतिरातमकाड आत- 
मिथुन आत्मानन्दः 1 से स्वराहू भवात । तस्य 


सवेषु लोकेष कामचारो भवाते। अथ यऽन्यथाऽता 
विदुरन्यराजानस्ते क्षथ्यलाका भवान्त तेषा ७ सवड 


केष्वकामचारा भवात ॥ २ ॥ 
निचला (उस भूमाका ) आत्मा देश ( आत्मा के तौर पर 


उपदेश ) है-आसमाही नीचे है; आत्मा कपर है, आत्मा पीछे है, 


[ ४७% 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


आत्मा सापने है, आत्मा दाए हे, आत्मा बाएं हे, आत्मा ही 
यह सव कुछ हे ॥ 

वह जो इस प्रकार देखता हुआ, मनन करता हुआ और 
जानता हुआ आत्मा में प्रेम रखता है, आत्मा में खेळता है 
आत्मा के साथ जोड़ा होता है, आत्मा में अनन्द भोगता है, तह 
स्वरादू ( स्वतन्त्र आधेपाते ) वन जाता हे, उत्त का पच छोकों 


में ययच्छाचार होता है ( अर्थाव वह सारे ळोको का मालिक 
होता है ) ॥ 
पर वह जो इससे भिख प्रकार से जानते हैं, वह क्षय होने 


बाळे छोकों में रहते हैं, ओर वहां उनपर दूसरे राज्य करते हैं, 

उनका सब लाका मे अकामचार हाता ई (स्वतन्त्रता नहा ए एती) 1] 
छब्धीसवां खण्ड 

तस्य इवा एतस्येवे पश्यत एवं मन्वानस्थेवं 

विजानत आत्मतः प्राण आत्मतः आशाऽऽत्सतः 

स्मर आत्मत आकाश आसमतस्तेज आत्मत 
~ [ = ~ = 

आप आत्मत आकिभांवतिरामावात्म तोऽन्नमात्मतो 

बलमात्मतोी विज्ञानमात्मतो भ्यानमात्मतश्चित्त- 

मात्मतः संकल्प, आत्मतो मन आत्मतःकर्माण्यात्मत 

` पवेद ७ सवीमाति ॥ १ ॥ 

जो इस भकार देखता हे, मानता हे, समझता हे, उसके लिए 
आसमा से भाण उत्पन्न होता हे, आत्माऋस आश, आत्मा त स्प्रति 


क सह जो रूबाराज्य को प्रास दे, उस्तक लिए स्मदात्मविज्ञान 

खि पळे, प्राण से छेकर नाम सक ( जिनपर ध्यान चरना यतलाया 
खश्च ॥ च यया 

दे) की उत्पात ओर प्रळय अत्मा से )मीज सचा से थे, अब चह स्वयात्म- 


पपाठक ७ खण्ड २५ [ २७७ 1 


आत्मा से आ क्ष, आत्मा से वेज, आत्मा से जळ, आत्मा से 
आविर्भाव और पिराभाव # | पकर होना और छय होना ] 


शवैकश्च सहस्राणि विछ शतिः द्धौ 
सत्त्वशाद्विः सत्त्वशु सुषा स्मृति स्पातिलम्भे सर्व 
अन्थानां विप्रमोक्षः । तस्मे मृ 'दवकषायाय तमसः 
पार दशयति भगवान्‌ इमारः, तळ स्कन्द 


इत्याचक्षते त ९५ स्कन्द्‌ इत्याचक्षते ॥ २ ॥ 
रस पर यह शोक है, * वह जो यह देखता है ( कि LE HN सब 

कछ आत्मा से ही है) वह न सत्यु को देखता है, न ही रोग को,न 

विशान दोनेपर स्वात्मा से दी देते है उसे ही और भो सारा 


[ २७८३ छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


ही दुःख को देखता है । वह जो यह देखता है,वद्द इर एक वस्तुको 
देखता है और इर एक भकार से दरएक वस्तु को प्राप्त होता है ॥ 

बह एक प्रकार से दे ( स्ष्टि से पूर्व) वड तीन प्रकार से होता 
है (तेज, जळ$; और अन्न र पृथ्वी ) वह पांच प्रकार से होता है 
वह सात भकार से होता है, वड नो प्रकार से होता है, ओर फिर 
बह ग्यारह प्रकार का बतळाया गया है, और सो और दस, और 
पक और चीस हजार # हे । जव मनुष्य का आहार क शुद्ध हो 
जाता हे$तो उसका अन्तःकरण शद्धहोजाताहीओरजव अन्तःकरण 
शुद्धहोजाता हेःतोस्पृति अटल होजाती है । ओर जब (भूमा आत्मा 
की ) स्मृति पक्की होजाती हे, तव सारी गाठे खळ जाती हैं ॥ 


सो इस प्रकार भगवान सनत्कुमार ने नारद को अन्धकार 
का प्रळा किनारा दिखळा दिया; जब इसके ( राग द्वेष आदि ) 
मेळ पहले मळ दिए गए। उसको ( सनत्कुमार को) लोग स्कन्द 
कहते हैं, हाँ जसको स्कन्द कहत हैं $ २॥ 


---१०४नन- 


क नद स्त्रष्टि क प्रभेद से पहले पक प्रकार स डी दोता छै, 
और एक प्रकार का दी हुआ स्टांटि छाल में तीन आदि भेदों से 
अनन्त भेदों चाला दो जाता है, और फिर संदारकाळ में अपनी 
अस्तळी पक प्रकारता को प्राप्त होता हे। [ शकरा चाये ] । मिळाओ 
सेता उप० ५1 २॥ _ 

न इन्द्र्यो का आदार, शाब्द आदि चिषयो का भोग, यद जख 
राग दष मादरूप दषं से शुद्ध दाता दे ४ 
के दो चार पाउ प्रपाठक फी समाति के जिये दै ॥ 


भपाठंक ८ खण्ड २ [ २७९ | 
ओम 
आठवां प्रपाठक % पहला खण्ड । 
अथ यदिदमस्मिन्‌ बह्मपुरे दहरे पुण्डरीकं वेश्म, 
दहराऽ[रमन्नन्तराकाशः, तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वे्ञ्य 
तद्वाव वाजज्ञासतन्यामातं ॥ १॥ 
यह जो बहापुर ( नहा का पुरमवारीर ) हे, इस में एक 
छोटा सा (हृदय) कमळ का मन्दिर है, इस (मन्दिर) के 
अन्दर एक छोटा सा आकाश ( ब्रह्म 2 है। अब उस (छोटे 
आकाश ) के अन्दर जो कुछ है, उसका अन्वेषण करना चाहिए 
उसका जिज्ञासा करनी चाहिए ॥ ९ ॥ 
तचदच्चयः यदिदमास्मन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं 
चेश्म, दहरा ऽास्मन्नन्तराकाशः, कि तदत्र विद्यत 
यदन्वएऱ्य यद्वाव वाजज्ञांसतऱ्यामाते ॥ २॥ 
और यादि उसे कहें यह जो ब्रह्म का पुर है, छोटा सा 
इस में कमल का मन्दिर, ओर छोटा सा उस (हदय कमळ) के 
अन्दर आकाक्ष, अव इसके अन्दर वह क्या है, जिसका अन्वेषण 
करना चाहिए, जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए 1' ॥ २ ॥ 
ऋ झद्य पक अद्धिताय हे और दिशा और काल की सीमा से परे 
हे, यदद छरे और सातवें प्रपाठक में बर्णन किया दे । अब इस जाठवें 


प्रपाठक में, उसकी प्राप्ति का स्थान-हदय, उस्तकी पासि का उपाय 


ब्रह्मजये आदे, उपासना छा फरू, झर आत्मा के परमार्थ स्वरूप 
का चरणेन करते हैं! _ छ 
नै छोटा खा तो हृदय, उसके अन्दर फिर और भी छोटा 


स्ता आकारा, अब उस छोटे स के अन्दर सका क्या होगा, जिसके 


[ २८० ] छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 


स व्रयाद “यावान्‌ वा अयमाकाश स्तावानेषो- 
ऽन्तर्हृदय आकाश उभ अस्मिन्‌ द्यावाएथ्वी अन्तरेव 
समाहिते । उभावमिश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसाडुभो 
विद्युन्क्षत्राणि यच्चास्येहास्ति यचच नास्ति सर्वे 
तदास्मिन्‌ समाहितमिति’ ॥ ३ ॥ 


तव वह कहे "जितना बड़ा यह ( घाइरका) आकाश है, 
उतना चड़ा यह हदय के अन्दर (का) आकाश हें। दोनों इसमें 
अन्दर ही चो ओर प्रथिवी समार हुए हैं; आभि और वायु दोनों, 


CT 


सूर्य और चन्द्र दोनों, विजिळिये ओर नक्षत्र, और जो कुछ इस 
(आत्मा) का इस लोक में है, ओर जो नहीं है ( अर्थात जो 
कुछ दोचुका है वा दोगा ) वह सव इस में समाया हुआ है अ ॥३॥ 


तश्चेद्‌ बूः 'अस्मिळ श्चेदिदं ब्रह्मपुरे सवै ७समा- 


झूढना चादिप्ट, औरे यदि कुछ वेरमाच चर्दा छूढने स मिळभी गया, 
तो उसपर ढूँढने चाळे का क्या घन जाएगा, जिसके लिप इतने 
गौरव के खाथ यदद उपदेश दिया जारदा है,“उस के अन्दर जो कुळ 
द्दे, उस छूंढों, उसकी जिज्ञासा प्सरो” 

ऋ हृद्य के मन्द्र के आकाश खे न्द्ध अञिप्रायद्दै, इसलिए हद्य 
के अन्द्र छोटा खों आक्राश कडने सर यद असिप्राय नदी, फि बल चह 
हदय के अन्द्र खारा समाया छुआ दे, पत्सुत न केवल दय, आपितु 
यद्द सारा ब्रद्याण्ड उस्तक अन्दर सभाया कुआ दे। जो यद द्य में 
आकाश दे, यद छोटा स्वा नदी, क्िन्लु इतना वड़ा दे, जितना बाह्य 
आंब्झा दादे, किन्तु बद शुद्ध स्वच्छ विज्ञानज्येत्तिःस्वरूपसेद्ददयरमे उतना 
मात्र साक्षात दोता दे, इसलिए छोटा खा कदा है । यद्दां याह आकारा 
की उपमा भी खडा बतळानेमें दे, चस्तुतःआकादा जी उस्तके अन्दरहे॥ 


मपाठक ८ खण्ड २ [ २८९ ] 


हित र सर्वाणि च भृतानि सर्वे च कामा यदैनल- 
रावाप्रोति प्रध्वश्सतेवा कि तताऽतिशिष्यत इति ४। 
और यदि उपरे कह इम चह्मपुर में यादि यह सव कुछ समाया 
हुआ है, सारे भुत और सारे कामनाए (काम्यदस्तुए, समाई हुई हैं) 
तो जब इसे बुद्ापा अधिरता हें, वा यह डकेड २ होजाता इ, 
तच फिर क्‍या (इसका ) पीछे वच रडता हैं? 1 ड ॥ 
सत्रूयाच्‌ 'ना 5स्यजरयेतजञीर्यंति न वधेनास्यह- 
न्यते, एंतत्सत्यं त्रह्मपुर मस्मिन्‌ कामाः समाहिताः 
एप आत्मा ऽपहतपाप्मा विजरो विशत्युर्विशोका- 
5्विजघत्सोऽपिपासः सत्य-कामः सस्यसङ्करपो यथा 
ह्येवेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथाऽचुशासनं यं यमन्त- 
तमाभेकासा भवान्त य जनपद य क्षत्रभाग ततम 
वांपजावान्त ॥ ५1 
तघ वह कडे इम (करीर ) के बुढ़ापे से वह ( आकाश, 
हदयाकादास्थ चह्म ) बूढ़ा नहीं होता, और न इसके अत्य से 
चह मरता हैं, यह (त्रझ) हे मञ्चा त्रक्षपुर ( नकि शरीर) इस 
में सारी कामनाफ समाई हुई हैं । यह आत्मा हें जो सारे पापों 
से अळग ह, जरा और मत्यु से परे हे शोक से परे हैं सूल और 
प्यास से परे हे, चह सची कामनाओं वाला और सचे संकल्पो 
बाळा हे 1 जैसे & यहां जाएँ ( जिन पर दूसरा स्वामी है, उस 


# जो स्वाराज्य की कामना वाळ हैं उनके लिय इस आत्मा का 
जानना आघद्यक दे. क्याकि केयल कर्म का फर थोडा शोर कीच - 


[२८२] ¦ छान्दीग्य उपनिषद्‌ । 
स्वामी के ) शासन ( हुक्म ) के अनुमार चलती हैं, और जिस-२ 
भाग से. उनका प्यार ( हक ) हो, चाहे वह कोई देवा हो, वा क्षेत्र 
का टुकड़ा, वद्‌ उत २का दी उपभोग करती हैं ॥ «पत 
तद्यथह कमाजताो .लळाकः 'क्षायत एवसवासुत्र 
पुण्यजितो लोकः क्षीयते | त्य इहात्मानमनजञाविद्य 
त्रजन्यता ® श्च सव्याच्‌ कामा ' स्तषा क सवषु 
लोकेष्वकामचारो भवत्यथ य इहात्मानमडुविद्य 
त्रजन्यता७ श्र साच्‌ कामा => स्तषा क सवष 
लोकेष कामचारो भंवाते॥६॥ `. | 
और जस यहां कर्ष (खेती आदि वा सेवा आदि) से जो लोकं 
जीता-गया है'(फरःमाप हुआं हे) वह जीण हो नाता हे, वेते ही 
परछोक में भी, वुइ:फळ क्षीणः होजाता -दे, .जो-यइं :पुण्यकर्तों: के. 
पूरा करन से जीता गथा है | तव वह पुरुष .-जो इस--आत्मा- को. 
और इन;सचची कामना औं -को हूँढे-विना ही इस कोक से चळ देते 
६, उनक़-1कष सार ढाका म काई स्वतन्त्रता नही हे.(.पर वह जो. 
उस आत्माःको ओर इन सच्ची कामनाओं: को पाकरके.इस लोक - 
से; चकते हैँ, उनके किएःसव कोको में स्वतन्त्रता है ॥ ६.॥ 
दूसरा :स्त्रण्डः ' =: : :: 
उन्स- यदि पतुछाककामा : सवाते सकस्पदिवास्य" 
पितरःर्ससुत्तिष्ठन्ति,तेनपिंतृुलोकेनसंम्प्नी मंहीयंते ९1: 


pres 


2702-20. “२ 


होन चालला दै, ओर उसमे सी उनके लिए स्वतन्त्रता नही होती, दां. 
शॉनका फेल स्वाराज्यं ह) स्वतन्भता हे, यहे हष्टान्त धार सप टे करते हे 


प्रपाठक < खण्ड २ [२१< १] 


ॐ वह यदि पितृछोंक न की कामना वाळा होता है, तो इस 
के संकल्पमान्न से पितर उसके सामने प्रकट होते हैं, और वह 
पिदूळोक से सम्पन्न हुआ ( पितृछोंक की सम्पा लाभ करके) 
आनन्द भोगता है $ ॥ २ ॥ 

अथ यादि मातृलोककामो भवति, सकल्पादेवास्य 
मातरःससुत्तिएन्तितेनमातृळोकेन सम्पन्ना महीयते २ 
और यादि वह पातलोक की कामना वाला होता है, तो इस 
के संक्ल्पमात से माताऐ उसके सामने प्रकट होती हैं, और बह मात्‌- 
छोक मे सम्पन्न होकर आनन्द भोगता है ॥ २॥ 
अथ यदि भ्रातृलोककामो भवति, संकल्पादेवास्य 
~ ~ ~ De ~ = 
भ्रातरःससुत्तिष्ठन्ति,तेन भ्रातृलोकेनसम्पश्नोमहीयते ३ 
लोक और यादि चह भात की कामना बाला होता हे, तो 
इसके सकरपमात्र से माई प्रकट होते है, ओर वह भ्रातू-ळाक 
से सम्पन्न हुआ आनन्द भोगता ५ ॥ 31 
अथ यदि स्वसूलोककामो भवति, संकल्पादेवास्य 
~ Co > क ५ न्नो 8 म्‌ ००७, 
स्वसारःससुत्तिष्ठन्तितेनस्वसू छा के न सम्पन्नोमहीयते४ 
और यादै वह भगिनीलोक की कामना वाळा होता है, तो 
ॐ किल तरद सव लो की म उसकी स्वसन्या दोती हे, यद 
घणैस प्हरत दें ॥ 

नै लोक चहद दे; जिसमें "फर, चा जिन साधनों के राय 
छम अपनी फमाई फा फळ भोगत हे! यद्दां पिठलोंक स शार्पर्ये 
पितरा के सका और उनके साथ भानन्द भोगन से दे ॥ 

1 महीयतिन्नमद्िमावाला दोता दै, अपनी मिसा फो अनुभव 
करता दै, आनम्द भोगता दे ॥ 


[ ९८४ 1 छाम्दोग्य-एपनिषद्‌ 


स. 


इसके सेकल्पमातर स बाहिन इसके सामने प्रकट होती हैं, और बह 
भगिनी छोक से सम्पन्न होकर अनन्द भोगता हे ॥४॥ 
अथ यदि सखिलाककामो भवति, संकल्पादेवास्य 
सखायः ससुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्तो 
महीयते ॥ ५ ॥ 
और यादि चह मिश्रळोक की कामना चाळा होता है, तो 
इसके सकरुपयात्र से मित्र प्रकट होते हैं, और चद मित्रकोंक से 
स सम्पन्न होकर आनन्द भोगता हे १५८ ॥ 
अथ यदि गन्धमास्यलोककामो भवाति सकल्पा- 
देवास्य गन्धमाख्ये ससुत्तिष्ठतः, तेन गन्धमास्य 
लोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ६ ॥ 
और यादि वह गन्धमाल्य (गन्ध और माळाके) छोककी कामना 
खाका होता हे,तो इसके सकल्पमात्र से गन्ध और माळा मकट होती 
हैं, ओर वह गन्यवाल्यळोक से सम्पन्न होकर आनन्द भोगता हें ६॥ 
अथ यद्यन्नपानलोककामो सवति संकल्पादेवा- 
स्यान्नपाने सम्मुत्तिष्ठतः तेनान्नपानलोकेन सम्पन्ना 
महीयते ॥ ७॥ 
और यदि वह अन्नपान « अक्ष और पान के ) छोक की 
है कामना चाळा हावा इ, ता इसक सकल्यपपाञज रे अन्न आर पान - 


* प्रकट हात इ, आर यह अझपानळाक से सम्पन्न हॉकर आनन्द - 
आगता हूं ॥ ७ ॥ 


अथ याद मातयादत्रछाककामा भवात संकस्पा" 
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देवास्य गीतवादिन्न समुत्तिष्ठतः, तेन गीतवादित्र 
लोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ <॥ 
और यदि वह गीतबादिच (गीत और बाजे के) ळोरू 
फी कामना बाळा होता हे. तो इसके सेकल्पमाज से गीत और 
बाजे प्रकट होते हैं, ओर बह गीतवादित्रछोक से सम्पत्न होकर 
आनन्द भोगता हेश < ॥ 
अथ यादे स्त्रीलोककामो भवाते संकल्पादेवास्य 
स्त्रियः ससुतिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन सम्पन्नो 
महीयते ॥ ९ ॥ 
ओर यदि चह स्त्री लोक की कामना वाळा होता है. तो 
इस के संकल्पमात्र से स्त्रियें पकट होनी है और बह स्भीळोक 
से मम्पन्न होकर आनन्द भोगता हे ॥ ९ ॥ 
ये यमन्तमामेकामो भवाति यंकामयते सोऽस्य 
संकदपादेव ससुत्तिष्ठति, तेन सम्पन्नो महीयते १०॥ . 
निदान जिस २ यिपय को वह प्यार करता हे, जिसको 
प्वाहता है, वह इस के नर दपर्मात्र से मकट होता है, और बह 
उस से सम्पन्न होकर आनन्द भोगता है ॥ १० ॥ 
सीरा स्मप्ड छ हा 
त इमे सत्याः कामा अनुतापिधानाः तेषा ७ 
सत्याना क खतामनुतमपिधानघ्‌ ।या या द्यस्यतः 
प्रेति न तमिह दर्शनाय ळमते ॥ १ ॥_ शि 
सो यह सच्ची कामनापे झूठ से ढकी हुई इ; अथोव वचापि 
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यह:कापनाएं. सत्य हैं, पर इन;पर-यइ एक दकना; डे, जो झूठ है । 
जो २ कोई इस (पुरुष) का यहाँ से. चलजअसा दे, उसको फिर यहां 
(इन आंखों से ) देखने के लिये वह नहीं पासक्ता॥१॥ 
ts $ ति मत... * ७०. क्य ~ चाल, क हक 
` अथ ये चास्येह जीवा ये चप्रेता यच्चान्यदिः 
च्छन्न. लभते, . सबै तदत्र गत्त्वा विन्दते.। अत्र 
्यस्येते सत्याःकामाः अनुतापिधानाः । तद यथापि 
७. ~ ~ TS ~ ° ७". र्न बा 
हिरण्यांनावः ।नाहतमक्षत्रज्ञा उपड्ुपार सञ्चरन्ता न 
~ = न १ © LR ७. 
:विन्देयुः, एवभवेमाः सर्वोः प्रजा अहरगेच्छन्त्य एतं 
~ Ls RB जते ~ त्यू हर हक 
बरह्मलोकं न विन्दन्त्यनूतेन हि प्रत्यूढदाप ॥ २॥ 
- पर जो इस के यहां जीवित हैं,जों मर चुके हैं,और जो कुछ और . 
-भी हैं इजसको बह चाहता है, पर पा नहीं सक्ता,उस सघ को यहां 
( हदयस्य ब्रह्म में ) पहुँच कर पाळेता है. :( यदि. बह अपने हृदय . 
"मे: उतरें, जदाँ हृद्याकाश में ब्रह्म रहता है.)। क्योंकि यहां (हृदय- 
स्थ ह्म में) इसकी सच्ची कामनाएं हैं, जो झुठ से ढकी हुई दें 
, जैसाकि दवे हुए सोने के निधि ( खजाने) के ऊपर २ घूमते इप 
. भी बह लॉग जो सेत्रश्न ( क्षतरंद्िद्या के वेत्ता ) नही ऐ;बड उसे नहीं 
क खच्ची फासनाएं, जिनका पडळ और दूसरे खण्ड में वर्णने दे, 
सद्द दर एक के हदस के अन्दर सदः विद्यमानं हैं,उन फोमनाओ ब्यो 
हरपक पुरुष इस लिये नहीं पासतक्ता: कि उनके ऊपर पष्क परदा पड़ा 
“छुआ हे, यह परदा. झठका है अथात चादर फे विषयों से तृष्णा शरं 
ड उसके. परवचा छोकर सख्वेच्छाचारी घोना-( न-व्कि शारूब प्की-- मयोदा- 
में रहना ) यद कामनार मिथ्याज्ञान सं होती हे, इस लिये झली दे । 


जव यूह झूठका परंदां डठ जाता हे,सो चह सकी कामनाद प्रकाशित 
“दोली हैं|... २ 2 
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पासक्ते, इसी मकार यह सारी प्रजा ( जन्तु )- दिने प्रतिदिन 
प्रसलोक में जाती दे ( सुपत्ति में हृदयस्थत्नह्म में लीन होती हैं) 
तथापि बह उसे नहीं ढूंढ पाती;क्यॉकि बह झूठ से चढाई जां रही 
सन जै 
है, ( अथात झूट ने उनको अपने स्वरूप से हटाकर वाहरे के 
चिपया म फेका हइआाह)॥२॥ 
सवा एप आत्मा ट्वाद,वस्यतदवाचरुक्तरहृद्ययामात, 
तस्माद्धदयम्‌, अहरहवा एचांचत स्वगलाकमोत॥३॥ 


यह आत्मा हृदय में हे,इसका यही एनिर्वचन है 'ह दे+अयम? 
ॐ अथीव हृदय में यह ( आरपा ) है, इस लिये यह हृदय कहा 
जाता है (बद्द जो इस मकार ( हृदय में आत्मा है, इस लिये यह 
हृदय कहलाता है ) जानता है, वह अतिदिन ( छुषुसे में ) स्वर्ग 
छोक ( हृदयस्थ घह्म ) में जाता है ॥ ३ ॥. 


अथ य एष सम्प्रसादो $स्माच्छर्ररात्‌ ससुत्याय परं 


ज्योतिरुपसंम्पग्य स्वेन .रूपेणाभिनिष्पयत एप आ- 
तेत्ति होवाच, एतंदेवामतमभयमेतदबेहोति । तस्य 


इवा एतस्य ब्रह्मणा नाम सत्यामात ॥४॥ है 
अब यह पूरा निर्मक हुआ १' ( आत्मा) इस (मोतिक ) 

शरीर से उठकर ( शरीर में आत्मभाषवना को सया. करे) आर 

परम ज्योति को पाश्च होकर अपने असळी रूप से प्रकट होता है, ` 


क छळू अर्थात्‌ हदय और “अयम्‌' अर्थात सई अर्थात्‌ आत्मा 1 
खो छदू + अयस्‌ =हदयस्‌' दे । इस में आत्मा रहता दे,इस लिये इस 
को हृद्य कदते दे॥ ` LR 
प मिळाओ छान्दो० ८1 १२॥ | | 
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यह आत्मा हे, यह उसेन कहा ( जब उसे दिष्यों ने पूछा ) । यह 
अमृत हे, यह अभय दै यह बरह्म हे । इम ब्रह्म का नाम हे सत्य।ी 
तानि हवा एतानि नीण्यक्ष्ाण स ति यमिति। 
तद्यत्‌ सत्‌ तदमृतमथ यद ति तन्मर्त्यमथ यद ये 
तेनोभे यच्छति, यदनेनामें यच्छति तस्माद यम्‌ । 
अहरहर्वा एवंवाकित्‌ स्वर्ग लोकमाते ॥ ५ ॥ 
इस नाम ( सत्य ) के तीन अक्षर हैं सव-त्ि-य#। जो 'सच? 
है यह अमूत है, और भो ' व ? है यह मर्त्व है, और जो “य? 
है;इस से वह दोनों को नियम में रखता है। जिस लिये इम से वद 
दोनों को नियम में रखता हे ( यच्छत्ति) इसलिये उसे ' य? 
कहते हें । चइ जो इस मकार जानता है, षह दिन मतिदिन स्वर्ग 
कोक ( ब्रह्म ) को माप होता है ॥ ५ ॥ 
व्योथा खरड 
अथ य आत्मा स सेतुर्विएतिरेषां लोकानाम 
सम्भेदाय।नेत ७ सेतुमहोरात्रे तरतो नजरा न मृत्यु- 
नेशोको न सुक्रत॑ न दुष्करम्‌ ॥ १॥ 
यह आत्मा हे यह एक सेतु " ( पुळ ) है, एक इद हे,जितसे 


+ ति भें इ? अनुबन्ध दे | सो ' सव--त + य =खत्य' मिळामो० 
कृण । ५1 १; थर आऽ २।५।५॥ 

1 सेलु का अथे पुळ दै। पुल पानी या कीचड़ पर से पार दोने 
का माग होता दै । यह मट्टी फे यन्ध सिन्न २ रागो के खेतों की दड 
का कास भी देते हैं। मिराओ मंजी” उप० ७। ७ । कठ० उप०३। 
२; झुच्ड० डए० २। २1 ८५ ॥ । 
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कि यह लोक गइवड़ा न जाएंऋ दिनःऔर रात इस सेतु को नहीं 
उळांघते, न जरा; न मृत्यु न शोक, न पुण्य न पाप ॥२॥ 

- सर्वेपाप्मानोऽतो निवतेन्तेऽपहतपाप्मा ह्येषत्रह्म- 
लोकः । तस्माद्वा एत ७ सेठुं तीत्वीऽन्धः सन्ननन्धो 
भवति विद्धशःसन्नविद्धो भवत्युपतापी सन्नचुपतापी 
भवाति । तस्माद्वा एत ॐ सेतुं तीत्वीऽपि नक्तमहेरे- 
वाभिनिष्पयते । सकृडिभातो हेवेष ब्रह्मलोकः ॥२॥ 

सारे पाप इस से नापिस लोटत हैं,क्योंकि यह ब्रझळोक पाप 
से एथक (वरी ) हे । इस लिये वह जो इस सेतु से पार होता 
है वह यदि अन्धा है, तो अनन्ध होजाता है, बीघा हुआ (जख्मी) 
है तो अविद्ध ( नजुख्पी ) होजाता है, रोगी है, तो अरोगी हो 
जाता हे। इस लिये जव पुरूष इस सेतु से पार हाता है, तो रात 
भी दिन ही बन जाती दें (अन्धरा सारा दूर हो जाता है ) क्योंकि 
- यह ब्रह्म लोक एकवारदी (सदा के छिये) चमका हुआ है॥२॥ 

तद्य एवैतं बह्मलोकं ब्रह्मचर्येणाडु विन्दन्ति तेषा-. 
मेदेषनह्मलोकस्तेषाऊसवेड लोकेष कामचारोंभवाति।३। 

यह ब्रह्मछोक केवळ उन्हीं लोगों का हें, जो इस ब्रह्मलोक 
को ब्रह्मच से हूँदते हैं; उन्दी की सब कोको में स्वतन्त्रता 
इोतीदे॥३॥ 


ऋ इस्त्री की आज्ञा में यद खादा जगत्‌ अपनी २ मर्यादा में काम 
झर रदा दे ॥ 


[ ५९० ] छान्दोम्य-उपनिषद्‌ 
पांचवां खण्ड _ हि 
अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते त्र्मचयमव तढ, नह्मचयण 
ह्व यो ज्ञाता तं .विन्दते । अथ यदिष्टामेत्याचक्षत्ते 
ब्रह्मचये मेव तद, बह्मचर्येण ह्येवेष्टवाऽऽसमान मचु- 
विन्दते ॥ १॥ | 
जिसको ( धामिकळोग ) यज्ञ कहते हैं,चह वास्तव में ब्रह्मचर्य है, 
क्योंकि बह्मचय के द्वारा ही, वह;जो जानने वाळा दे,उसको (ब्रह्म 
छोक को ) पाळेता है ॥ 
और जिसको इष्ट कहते हैं, वह वास्तव में न्रह्मचर्य है, क्योंकि 
ब्र्चर्य के द्वारा ही चह हूढ करके (इट्टा) आत्मा को पाळेतादे॥२॥ 
अथ यत्‌ सत्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद, 
ह्मचयेण ह्येव सत आस्मानस्त्राणं विन्दते । अथ 
यन्मौनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद, बरह्मचयेण 
ह्यवात्मान मजुविद्य मज्ञते ॥ २ ॥. 
और जिसको लोग सत्रायण कहते हैं यह वास्तव में ब्रह्म- 
चये है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही वह सळ ( सत्यन्नह्म ) से 
आमा की रक्षा (चाण ) को पाता है ॥ 
और जिसको लोग मौन कहते हे, वह वास्तव में ब्रह्मचय 
है, क्योंकि त्रह्मचर्य के द्वारा ही पुरुष आत्मा को हेड करके उस 
पर ध्यान जमाता हे ( मनुते ) ॥ २ ॥ 
अथ यदनाशकायनमिद्याचक्षते अझचर्यमेव तद, 
एष ह्यात्मा न नश्यति, यं ब्रह्मचर्येणा्चुविन्दते । 
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अथ यदरण्यायनमियाचक्षने बह्मचर्येमेव तद्‌ ,अरश्च 
हवेण्यश्चाणतो ब्र्मलोके तृतीयस्यामितो [दिवि तदैरं- 
मदीयं सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपराजिता पूर्व 


णः प्रद्धावामतरशइरण्मयम्‌ 1 ३॥ 

और जिसको लोग अनाशकायण कहते हैं, बढ वास्तव में 
ब्रह्मचर्य है, क्योंकि यह आत्मा ( अपना आप ) नष्ट नहीँ दाता 
( न नइयादि ) जिसको पुरुष ब्रह्मचर्य के द्वारा दृंढ्याता हे ॥ 

और जिसको लोंग अरण्यायन (जंगळ में चळे शाना, 
चानभस्ए ) कहते हैं, वह वास्तव में ब्रह्मचर्य है, क्योंकि अर 
और ण्य दो समुद्र (सरोवर ) ब्रह्मलोक में हैं अथीव यहां 
से तीसरे यों में, और एक ऐरंमदाय मर है, और एक अइत्रत्थ 
चक्ष है, जिससे सोम बहता हे, और. ( हिरण्यगर्भ ) का अपरा- 
लिता एक पुर हे और एक सुनहरी अञ्ुविमित (मसु अयवि ब्रह्मा 
से बनाया हुआ मण्डप ) हैं ॥ ३ ॥ 

तद्य एवेतातररं चण्यं चार्णवौ ब्रह्मलोके द्रह्मचर्ये- 
णाञुविन्दान्ति, तेषामेवेष वह्मलोकस्तेषाऽसर्वेषु 
लाकड कामचारा भवात ॥ ३॥ 

अब चह लोंग जो त्रह्मचर्य के द्वारा त्रश्नलोक में बर्तमान अर 

और ण्य इन दो समुद्री को इढपातेहें, यह ्रह्मळॉक उन्हीं लोगो 
का है, डन के लिये सव ळोकों में स्वतन्त्रता देऊ ॥ ४ भ 


ओ नधि लण्ड में त्रशषलोक फी पाति का साधन बझाचय्य चर्णन 
किया हे, इस्त पाज काण्ड में उस की मादिमा दिलाई दे. अह 
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उटा एड 


अथ या एता हदयस्य नाडयस्ताः 1पङ्गळस्याण 


बश्योया गया हे,क्ि वेदिक कमे जो सञुष्य फे अस्वःफरण को पवित 
बनते दे, भौर शिनका परम फल घदालोक दै, अद्याचय्ये उस सब 
की जगह अकेला पूरी कर देता है! यक्ष श्रम जये दे,क्योंके ब्रह्मज्य 
भाषा उस फळ मो च्रह्मचर्ये के दारा लास फर लेता हे, जिस क्यो 
पुरुष यश के दारा राभ फरता है । यड का परम फल त्रह्मलोक दे, 
और यद फळ ध्रह्मखय से घात दो जाता दे! इस लिय यक्ष भी 
अहासयेदी हे इसरीमकार ४७ ओर सत्रायण आदिके विषयमें भीजानना 
ब्याहिय पर जहां घस्तुत्तः घर्म जये,फळ के दारा यश आदि के याराषर 
हे, वहाँ दूसरी भोर यहां दाच्दा फी अनावर स भी व्रह्मचय फो उन 
के सरायर दर्शाया दे | जेस्त यज्ञ त्रद्वाच्य दे, क्‍योंकि 'यो त्ञाता=पजो 
खानने घाळा दे! से यश घना दे ! जो जानने वाला दे,चद त्रद्दाचय के 
धारा ब्रह्मलोक फो प्रात होता दे,शलाळिये ब्रह्मचये यश दे! एसरी प्रकार 
इए? इष्टा = दूंढकर के से; सचायण; सतः + ्राणस्‌ = सत्‌ स अपनरिस्ञा, 
से;'मोन' 'मज्॒रे= ध्यान जमाता दे? सू; अनाशष्षायन 'न नश्यति = नए 
नरही होता दे, स; आरे अरण्यायन, अर= बय मयनस=्भर मोर 
ज्य को प्रास होना से एं इछ,यश उिशष इ,,स्तत्रायण, घह यश, जिनमें 
यहुस यजमान होते छें। मोन, याणी का रोफना | अरण्यायन, यन में 
जाना, यानप्रस्थका जीवन । इन सय घ्हा फल बदा चय ले मिल नासा 
है, इसलिये तब्रद्मचय फा पूर्णतया पालन करना चाहिये ॥ 

“पूवेदूसरे खण्ड में जो पिता माताआावि कदे हैं, और यहां पांचवे 
खबर में जो श्र्मलोक में अर,प्य दो समुद्र पेरमदीय, पेरे = सखस 
पूणे और सदीय = एषे देनेवाळा) खर,अद्वत्थ (पीपर) फा बुक्ष,जिस्र 
से सोमरस घा अग्डत घद्दता दे,मपराजिता (जिसके घड लोग नहीं 
जीत सके, जिनके पास्र त्रदायये फा साधन नहीं) पुरी, मौर सुनहरी 
मफ्डप | यद सव अहालोक में सानस्तरूप श्त प्रतीत होते हैं,ल कि 
स्थूळ रूप खे। मोर शुद्ध हुए अन्तःकरण के सकल्प स घकट दोते 
के, इस. लिये निरतिशय छुज कारक होते है, ( दाकराचाये ) ॥ 


प्रपाठक < खण्ड ६ [ २९३ J 


्ञस्तिष्ठन्ति श्युक्कस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येति-1 
असो वा आदित्वः पिंगल एष शु एष नील एष 
-पीत एप लळाइतः ॥ १ ॥ 

% अव यह जो हदय की चाडेयें हे,मृरे सक्म (रस) की भरी 
हुई डे.तथा ववेत,नीळे, पीछे ओर छार की (भरी इई हे) ओर एमे 
ही वह सूर्य सूरा दे, इतरेत हैननीळा इ पीडः इं और ळाळहे २ 

तद्यथा सहापथ आहत उभाआामा गच्छनासचा- 
एवधवेता आएदत्यस्य रमय उभा लाका 
गच्छन्टोसं चाचा झअछ्ुष्मादादयात्‌ प्रतायन्त ता 
आखु नाडी सपा आस्या साडाँस्यः प्रतायन्त तऽ 
सुष्मच्चादत्य सुधा i २1 
जमे एक रूम्दी चोडी सड़क दोगाओं का जाती हे;इधर इस 
(याभा) को आर उधर उस (सार्झो) की इसी भकार यह सूर्य की 
किरणे दोनों डोको को जाती इ; इधर इस छाक (लो क्-दारीर) 
को और उबर उस (लोक नव्य) का । दइ उत्त व स चलती ई 
और इन नाहिर्यो में आकर पवेदा करती ६5इन चाइय। म चळता 
हैं और सूर्य में जाकर मदेश करती दान 
तद चत्रतत्छुघश समस्त सस्प्रखन्नः स्वप न वि 


सश खाद्य दिया बभ सृच्णा च्हो स्यागच्कर मार ८5:55 ज्ञ उप्म जे स्पममर योर मचय से सम्पन से चस्पच 
होकर जो पुदप छदय कसळ सं स्थित जहा का उपा छना कराता छू 
सह अन्त समय में अध्य पर च्याच घरता हुआ खुच की नाडी स्र 
निकलकर अछालोब्त सक्तो जाता दें, यद्द इल स दिललाते डे 
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जानात्यास तदा नाडीषु सुप्तो भवति, तँ नकश्चन 
पाप्मास्पशाते, तेजसाहि तदा सम्पन्नो भत्रति ॥३॥ 
और जब कोई पुरुप सोया हुआ आराम करता हु भा (नाद्याब- 
षयों के ग्रहण से निरत्त हुआ) ओर पूरानिर्मल हुआ (अपने स्वरूप 
से जो कुछ वाहर है, उसमे बेखबर हुआ) स्वप्न को नहीं देखता है 
(घुषिस्ति में होता है), तत्र वह इन नाहियो में मविए हुआ होता हे । 
तब उसे कोई बुराई नहीं छूवक्त', क्योंकि वह उस समय (सूर्यके) 
तेज से जो नाड्या में है ) व्यास होता हे ॥ ३॥ 
अथ यत्रैतदनचलिमारनंनीतो भवति, तमभित आ 
सीना आहुः जानासि मां, जनांस मामिति’ | सया 
वदस्माच्छरीरादचत्कान्तो भवति तावजानाति॥३॥ . 
ओर नव कोई पुरुष पूरी निर्वळता में(मरने के निकट)पढुंच _ ` 
जाता दै, तब उसके इधर उधर वेडे हुण (बन्छु चान्धन) उसे कहते 
हें क्या तुम सुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो ? ? बद जब 
तक इस घारीर से निकळ नहीं जाता है,तव तक उनको जानता हे॥४॥ 
अथ यत्रतदस्माच्छरीरादुत्कामत्यथै तेरेव रश्मभि 
रूध्वमा कमते । स ओमिति वा होद्ामीयते। स - 
यावत्‌ क्षिप्यन्मनस्तावदादित्यं गच्छाते। एतद्धै खल 
लोकदारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥ ५॥ 
पर जच यह इस शरीर से पिकळजाता है,तव वह इन्हीं रादिमयों 
के द्वारा (जो सूर्य से नाडियों तक फेली हुई हैं) ऊपर चढता है 
( उनफलों को भोगने के लिये, जो उसने कर्मद्रारा सम्पादन किये 
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हैं,न कि ज्ञान द्वारा) । अथवा ओम पर ध्यानजमाता हुआ जाता है, 
(नव उसंन अझळोक को जाना होता हे,जो उस ने ज्ञानद्वारा जीता 
है )। तह जितनी देर में मन फेंका जाता हे, उतनी देर में सूर्य में 
पहुँच जाता है । क्योकि यह (सूर्य ) (ब्रह्म ) लोक का द्वार हे, 
ज्ञानियों के लिये यह खुळा हे,ओर अज्ञानियों के लिये बद है।५। 
तदेषः्छाकः 'शतबैका च हृदस्य नाड्यस्तासां 
सृघीनमभिनिः सृतैका । तयोर्ध्वमायन्न्टतत्वमोति 
विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणेभवन्त्युत्कमणे भवन्ति ॥६॥ 
इस पर यह छोक है 'एकसो एक हृदय की नाडिये हैं,उन 
में से एक मूर्धा की ओर निकली है, उत नाड़ी से ऊपर चढवा 
हुआ (ज्ञानी ) अम्नतत्व को प्राप्त होता है; दूमरी (नाडियें) 
निकळन में भिन्न २ गति ( देने ) वाळी होती हे %,हां,निकळने 
में (भिन्न २ गति देने वाली ) होती हैं ॥ ६ ॥ 
सातचा स्तचडध 
"य आत्माऽपहतपाप्मा विजगे विम्रत्युर्विशोको- 
ऽविजिघत्सोऽपिपा्ः सतद्यकापः सत्यसंकलल्पः सोऽ 
न्वे्ञ्यः स विजिज्ञासितव्यः । स सर्वाऽश्वलोका- 
नाम्रोति सर्वी छश्चकामान्‌ यस्तमात्मानमञुविद्य 
विजानातीति’ इ प्रजापतिरुवाच ॥ १॥ 
न'मजापाति ने कदा आत्मा जो कि पाप से अलग है; जरा 


ॐ देच्यो कर उप० ६ | ६, और सिळामो प्रइन०डप० ३1६-७ ॥ 
ने'स्थुल, सकम और कारण शारीर स्र अलग आत्मा फा स्वस्वरूप 
(शुख स्परूप)दिस्नळाने के लिये प्रजापतिका उपदेश आरम्भ करते LE 


क्त 
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और भस्यु स परे है, शोक से परे हे; भूख और प्यास से अलग 
है, सश्ची कामनाओं वाळा हे ओर सच्चे सकटयों वाझा है। उसका 
अन्वेषण करना चाहिये,उसकी जिज्ञासा करनी चाहिये। वह जो 
इस आत्मा को हूढ कर जान लेता हे, वह सारे लोकों को और 
सारी कामनाओं को पाठेचा है? ॥ १ ॥ तह 
तद्धोभये देवाखरा अडुबुबुधिर । त हाचुः हन्तत- 
‘~ य ह ° © 
मात्मानमान्वच्छामा यमात्मानधान्वष्य खवाशश्च 
लोकानाप्नोति सवोकश्रकामानितिः | इन्द्रो हेव देवा- 
नामभिप्रवत्राज, विरोचनोऽसुराणां । तोहासंविदाना- 
चेव समित्पाणी प्रजापत्तिसकाशमाजग्मतुः ॥ २ ॥ 
_ देवता और दैत्य दोनों ने यह धाब्द छुने,और उन्होंने कहा 
“अहो । हमें उस आत्मा का अन्वेषण ( तळाक्ष ) करना चाहिये, 


Se > _ अ, 


जिस आत्मा को इंढकर पुरुष सरे लोको को और सारी कामना थो 
को पाठेता हैट यह कहकर इन्द्र देवताओं में से और "विरोचन 
अझुरों में से गया । वह दोनों विना एक दूसरे से सलाह किये - 
(विष्य के तौर पर) समिधा हाथ में लिये प्रजापति के पाप्तआए।र। 
ती इात्रिछशतं वर्षाणि ब्रह्मचर्यं मुषदुस्तो ह 
प्रजापतिरुवाच 'किभिच्छन्ताववास्तमिति'। तो हो 
चठुः य आत्माऽपहतपाप्मा विजिरो विमृत्डुर्विशोको 
ऽविजिघत्सोऽपिपा पः्सत्यकामः सत्यसंकरपः सो ऽन्वे- 
_व्यः स विजिङ्गासितब्यः स सर्वाछश्चलोकानाम्मोति 
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19 दु ~ “~ 
सर्वा&श्वकामाच्यस्तमात्मानमडविद्य विजानातीति? 
र च तक क. ~ ~ ~ 
भगचता वर्चावंदयन्त,तमिच्छन्ताववास्तप्रिति ॥४॥_ 
बह वहां वत्तीस चरम बह वारी वनकर रहें। तब जापति ने 
उन्हे कद तुम दानों किस प्रयोजन से यहां रह हा'उन दों ने उतर 
दिया आपके इस वचन का दुनिया पें ढेढोरा फिर रहा हैट "कि 
आत्मा जो कि'पाप भ अलग है.जरा ओर मृत्यु से पर है,शोक से 
परे है भूख और प्याप्त से अलग है.सश्ची कामनाओं. वाळा हे कौर 
सच्चे मकल्पों वाळा हे, उसका अन्त्रपण करना चाहिये उसकी 
जिज्ञामा करनी चाहिये । बह जो इभ आत्मा क' ढूंढ कर जानळेसा 
है, बह सारे लोकों को और मारी कामनाओं को पाळेता है? सो 
इम दोनों उत्त ( आःत्मा ) को चाहते हुए आपके पास रहे हैं ॥३॥ 
तोह प्रजापति रुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत 
एप आत्मेति'होवाच। 'एतदम्रतमभयमेतद ब्रहेति” । 
अथ 'योऽयं भगवोऽप्छ परिख्यायते, यश्चायमादर्शे 
कतम एष इति' 'एष उ एवे सर्वेषष्वेतेष॒ परिख्यायत 
इति’ होवाच ॥ ४ ॥ । 
प्रजापति ने उन दोनों को कहा यह जो आंख में पुरुष 
दोखना है#पह वह आत्मा है, यह है जो मैंने कहा था,यद्द अत 
हे, यह अभय है, यह बरह्म है? ॥ 


rns सक्ताय 
आत्मा सव के अन्दर दे,इस्त उच्च अभिप्राय प्रजापति ने उत्तर 
दिया दै।पर यद जानकर फि उरूफे छिष्यों न पुरुष से रारारडीं लम- 

झा दे, उनका अज्ञान दिखलाने के खियिमराळा उपदे शाआरम्स किया दे॥ 


[ २९८] र छान्दाग्य उर्पानपदे 


( उन्होंने पूछा) ह भगवन ! यह जो जरो मे दीखता ह, 
और यह जो शीरदे में दीखता है, यह कोनसा हे 1 
उसेन उत्तर दिया, यदृ ही इन भे, दीखता हैं, अ ॥ ४ ॥ 
अरुचा स्प 
उदराच आत्मानमवष्य यदात्मना से विजा- 
[ नाथस्तन्मप्रब्तमिति’ । तो हादशारावेऽवेक्षाथकात । 
तो ह प्रजापतिरुवाच ।कपश्यथ हात ° | तोहाचतु 
सवं मचदमावा भरच आत्मान पझ्याव अआलामभ्य 
आनसेभ्यः प्रतिरूपमिति’ ॥ १ ॥ 
पानी के प्याले में तुम दोनों आत्मा ( अपन आप ) को 
देखो, और जो कुछ तुम आत्मा ( अपने आप) का नहीं समझ 


he 


हो, बह सुझे बताओ ॥ 

उन्द ने पानी के प्याळे में देखा । तत्र प्रजापति ने उन्हे 
कदा 'तुम क्या देखते हो? ? ॥ 
2... उन्ड् ने कहा हे भगवन ! हम यह पूरा आत्मा को देखरहे 
हैं रोमा तक ओर नखोंतक-अपनी पूरी छाया ॥ १॥ 


, पृहळे पददळ आत्मा की हस्ती को आंख में दिखलाने स प्रजा- 
पाते घा यद अभिप्राय हे, के बद अपने शाष्या फो पद्दले पद्दल 
जाअस सं आत्मा की अळग हस्ती का निर्चय कराए ॥ 

मे य £4 स _ 
ऋ यहद जो आंख में पुरुष दीखता है;इस सख प्रजापति का आभे- 
आय यह हेश़क आंख अपने देखने फे काम स जिस फा इस्तीकी तफ 


इकारा करती दे,चद्द आत्मा है। क्योकि देखन घाली असल में आँख 
नदी, आंख पक साधन है ओर चाह देखन वाळी शाके इस से अलग 


भपाठक < खण्ड ट [ २९९ ] 


तो ह प्रजापतिरुवाच 'साध्वलूछकृती सवसनों 
परिष्कृती सुल्वोदशरात्रेेक्षथाधिति’ । तो ह साध्व- 
लहःकृतो सुवसनौ परिष्कृतो भृत्वोदशरावेऽवेक्षा्- 
काते । तो ह प्रजापतिरुत्राच 'किंपश्यथ इति' ॥२॥ 

प्रजापति ने उन्हें कहा अच्छ २ भूषण ओर वस्त्र धारकर आर 
अपने आप को साफ सुथरा करके (चाळ और नख कटवाकर ) 
फिर पानी के प्याळ में देखो । उन दोनों ने अच्छे भूषण और 
वस्र घारकर औःर अपने आप को साफ सुथरा वन'कर देखा। 


~ ५० च 


प्रजापति ने कहा 'क्या देखते हो)? ॥ २ ॥ 

तौ होचत॒ः 'यथेवेदमावां भगवः साध्वलङकुतो 
सुवसनो परिष्कूतीस्थ एवमवेमोमरावः साभ्वलङङ्गतौ 
सुव सनो परिष्कृतावोति । एष आत्मेति होवाचेतदमृत 
मभयंमतदूबूझति' । तोहश.न्तहदयी प्रवत्रजतुः॥३॥ 

उन्हो ने उत्तर दिया हे भगवन ! जैसे इम यइ अच्छ भूषण 
और चस्त्रघारण किये हुए ओर म'फ छुथरे हुए हुए हैं, इसीमकार 
इ भगवन ! गइ दोनों ( हमारे आत्मा अधीत प्रतिवम्द ) अच्छे 


इस्तके अन्दर दे,जो इस झरोके में बेठकर खादर के उदय देखती है । 
उसके शिष्य इस अभिप्राय को नहीं पहुचे हें, चद आंख के भन्वर 
बैठकर उस देखते वार फो खात्या नहीं समझ, किन्तु जो आंख क 
अन्दर पुरुष का आकार (छःया) दखिता है, उसी को आत्मा समझे 


है, ओर इस्त लिये आगे पूछते दे. कि जो जल में और शीश में 
है चह फौन दे? ॥ 


[१००३ छान्डोम्य-उपनिषद्‌ 


भूषण ओर पख घारण किये हुए आर साफ सुधर इ प्रनापात 
ने कहा यह आत्मा दे, यह अपूव हैं, यह अभय है, दह घ्म 
तत्व बह दोनों मसन्नाचित्त होकर चळे गए ॥ 3 ॥ 


तो हान्वीक्ष्य प्रजावतिरुवाच 'अउपलमभ्यात्मान- 
मनजुतिच्य नजतो यतरणतद्प;नपदा भावष्यान्व द्वा 
वाऽखुरा वा त परामविष्यताति' । सहशान्वहृदस 
एव विराचनोऽघराद जगाम । तभ्या हतासुपानषद 
प्रोवाचातमवेह महय्य आत्मा परिचय आत्मानमवह 


महयन्नात्मानं पारच्रन्चुभा लछोकाववाभावामचा- 
खुन्चातत ॥ 3 ॥ 
उनको देखकर भजापतिने कहा 'यह दोनों आत्पाको जान 
और हूँदे विना ( कूड हर स्शज्ञाव किये विचा ) जाते हैं,इन दोनों 
में से जो कोई देवता या असुर इस उपनिषद्‌ [ देद आत्मा इ, 
इस सिद्धान्त ) का अनुप्तस्ण करेंगे, वह नष्ट होजाएंगे ॥ 
अब विरोचन तो वेशा ही प्रसन्नाचित्त हुआ अछुरों के पास 
` पहुचा ओर उनकी; यई उर्पानिषद्‌ उपदेशकी, कि अःत्मा (दह) 
केवल यदं पूजा के यांग्य ई,आ२ अःत्या [ देइ ] संत्रा के यग्य 
+ वदद दोनों छायाऽऽरमा को आत्मा समझे थ,प्रजञापाति ने उनकी 
शान्ति दूर करन के छिये छाया अ5त्मा की स्थिति देंद के आश्रित 
दिलाई, तथापि उनकी शान्ति दूर न दुई, इस लिये प्रजापति ने 
फिर अपने आमिप्रेत आत्मा को सन में रखकर 'यद्द मात्मादे' इत्यादि 
उस्टका स्वरूप कइचिया,जिसस छाया या देदका आत्मा न होना उन 
को प्रतीत दोजाप,तघ भी घद्द नहीं समझे, भोरखम्तुष्ट दोकर चलादेयेह 


प्रपाठक ८ खण्ड ९ [ ३०१ ] 
हे । और बह जो यहां आत्मा [ देइ ] को पूजता है और अःत्पा 
[देइ] की सेवा करता दे, दोनों छोको को छाप करता हे इस 
[कोक ] को और उस [छोङ ] को ॥ ४ ॥ 
तस्मादप्ययहाददानम श्र धानमयजमानमाइरा 
खुरे बतेति’ । अखराणाऽह्येषोपानिपत्‌ प्रेतस्य शरीरं 
भिक्षया वसनेनालङ्कारणति सऊस्कुर्वन्त्येतेनह्मसु 
लाकं जष्यन्तो मन्यन्ते । ५ ॥ 
इसलिए अब भी जो यहां न दान देता है, न श्रद्धा रखता दै 
न यज्ञ करता है, उमे छोग कहते हैं, कि यह असुर है क्योंकि यह 
असुरों की उपनिषद्‌ ( आत्पविषयकसिद्धान्ध ) है । वह सतक के 
शरीर को गन्धमाला आदि मे, वस्नो से ओर भुषणों से सज'ते है, 
और वह ख्याळ करते हें, कि इस प्रकार इम उ अळोक को जोतेंगे ।८। 
नवां खण्ड 
अथ हन्द्रोऽप्रप्यिव देवानेतद्भयं ददर्श। यथेव खस्व 
यमस्मिञ्छरी रे साध्वलङ्गते साः्वळडक्रतो भवति 
सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतः, एवमेवाग्रम- 
स्मिन्नन्वेऽन्धो मवति खामे खामः परिक्णे परि- 
बृक्णोऽस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्याते नाहमत्र 
भोग्यं पश्यामीति ॥ १ ॥ 
पर ईन्द्र ने देवताओं के पास पहुँचने से पहले ही यह भय 


[ २०२] छान्दोग्य उपानषद । 


(दिक्कत) देखा, कै जसे यह (छाया जो पानी में है &) अच्छे 
भूषणों वाला होजाता हे, जत शरीर अच्छे भूपणो बाळा हाचा हैं, 
अच्छे वर्खोचाका होजाता हे, जव दारीर अच्छे वस्रोवाला होता है, 
अच्छा साफ सुथरा होदा हे, जव शरीर अच्छा माफ सुथरा होता 
है, इसीपकार शरीर के अन्धाहोने से यह अन्धाहोजाता हे,कानाहोने 
से काना होता है, लूका लंगडा होने से लुळा लंगडा होता डै,। सो में 
इस (सिद्धान्त) में कोई भलाई (भोग्य, अच्छःसाफ) नहीं देखता॥२॥ 
स समित्पाणिः पुनरेयाय । तळप्रज्ञापतिरुवाच 
मघवन्‌ यच्छान्तहृदयः प्रात्राजीः साळे विरोचनेन, 
किमिच्छन्‌ पुनरागस इति’ । सहोवाच 'यथेवखड््रयं 
भगवोऽस्मिञ्छरी र साध्वळङ्कृते साच्बलङक्कतो भवति 
~ ~ ~ ४२. ba 
खुवसन सुवसनः पारष्कुत पारंष्कृतः, एतमवायम- 
स्मिन्नन्धेऽन्धा भवति स्रामे खामः परिवृक्णे परिबृक्णो- 
ऽस्येच शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति नाहमत्रभोग्यं 
पश्यामीति ॥ २॥ 
(यह जान शिष्य के तोरपर) बह सामिधा हाथ में ळकर 
"फिर मजापात के - पास भाया ) भजापाते ने उमे कडा 'मघतन 
(इन्द्र) तुप शान्तहृदयं - होकर विरोचन के साथ चळगए थे, 
किस प्रयोजन के लिए तुप फिर वापिम आए हो? ? ॥ 
# यद्यपि प्रजापति का असली अभिप्राय समझने में ञ्चानन्ति 
दोनों को हई हे! पर विरोचन ने यद्द समझा, कि प्रजापति ने शारीर 


अ. च. 
5 कको अस्मा बतलाया हे, आर इन्द्रने यह समझा कि शरीर की 
छाया को भारमा बतलाया दें ( शकराचार्ये ) ॥ व 


अपाठंक < खण्ड ९० [ १०३] 


उसन कहा हे भगवन! जिसतरइ पर यह ( छाया ) अच्छे 
भूषणोचाडा होजाता है, जव शरीर अच्छे भुपणोंवाळा होता है। 
अच्छ वर्खेंचाला होजाता ३; जव शरीर अच्छ दस्रोंबाळा होता है 
आर अच्छा साफ सुथरा होता हे, जव वारीर अच्छा साफ छुथरा 
हाता हं । पर इसीभकार इत शरीर के अन्धा हं!नेपर यह (छाया) 
अन्धा होता है, काना होनेपर काना होता है, लळा छंगड़ा होनेपर 
सुला लगदा हाता है । ओर इस शरीर के नावा होने पर यह नावा 
होजाता है। सो में इस (सिद्धान्त) में कोई भछाई नहीं देखता ॥२॥ 

एचमवेषमघवन्निति होवाचेतंत्वेव ते भुयोड्चु 

व्याख्यास्यामि, वसापराणिद्वात्रिळशतं वर्षाणी 
सहापराणबद्यात्रेछशत वषाण्युवास । तस्महांचाच॥३ 

उसने उत्तर दिया 'निः सन्देह यह छेने दी है हे भगमन ! 
(दने ठीक समझा है, क्योंकि छाया आत्मा नहीं है, ) पर में तुझे 
उसी ( असली आत्मा ) का (फेर व्याख्यान करूंगा ( जिसका 
व्याख्यान पहले करचुका हूँ, तुम जो उसे नही समझे, सा तुम्हारे 
अन्तःकरण पर अभी कोई मेळ है, पहले उसके दूरकरने के लिए ) 
और चत्ती वरस मरे पाठ ( न्रह्मचये ) चास करो ॥ 

उसने और चत्तीस वरस उके पास चास किया, तव उसे 


प्रजापात ने कहा ॥ प्र £ , 
दुशायां स्च 


य एष स्वभे महीयमानश्चरसेष आत्मेति’ होवाच 
प॒तदमृतमभयमेतढ बह्ेति '। सह झान्तहदयः 


[ १०४ ] छान्दोग्य उपनिषद । 


प्रवत्नाज । सहाप्राप्येव देवानेतद भयं दशक्ष | तद्‌ 
यद्यपीदरशरीरमन्धे भवद्यनन्ध स भवति । यदि 
स्राममस्रामो, नवेषो$स्यदा्पंण इुष्यात ॥१॥ द्‌ 

थइ जो स्वप्न में माहिमा अनुभव कस्ता हुआ बिचग्ता हैं, 
यह आत्मा है, यह अमृत दे, चड़ अभय है, यह ब्रह्म हे ॥ 

तद इन्द्र ऋानतहदय होकर चलागया । पर देवताओं के 
पास पहुँचने से पहळ ही उतन यह भय देखा । कि यद्यापे यह 
ठीक है, कि यह शारीर यदि अन्धा भी होजाण, तो वह ( स्वप्न 
दृष्टा आत्मा ) अन्धा नहीं होता, यादे यह काना हो, तो वह काना 
नहीं होता । न इसके दोष से बढ़ दूुपत होता है, ॥ १ ॥ 

न वधेनास्य हन्यत नास्य खाम्पेणलामः। प्लन्ति 
स्वंवेनं विच्छाययन्तीवाप्रियवेत्तव भवलपिरोदितीव । 
नाऽहमत्र भाग्य पश्यामाते । २ ॥ 

न इसके वध्‌ से बह मरता हे, न इसके काना होने से वह काना 
होता हे । तथापि इसका मानों मारते हें, ओर भगःत हैं (इसका पीछा 
कर हैं) यह मानों अमिय देखता है, और राहा दे # । इस लिए 
मं शस ( सिद्धान्त ) में कोई अच्छा फळ नहीं देखता ॥ २॥ 

स समित्पाणिः पुनरेयाय । तळ्ह प्रजापति 


रुपाच मघवन्‌ यच्छान्तहृदयः पात्राजीः, किमि- 


ॐ यद्याप न काई उस्ट सारता इन सगात हे,न वह अमिय देखता 
हे, और न रोता दे, तथापि स्वप्न समय में एखा दी बद देखत( दे, 
इसालप इचम्न्माना कदा दें पूजापाते ने स्वप्न के दषा कां आत्मा 
सतलोन स देहात्मा फी भ्नान्ति को दूर फर दिया दे ॥ 

हि छ 
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च्छच पुनरागम इति! । सहोवाच । 'तद यद्यपीद 
शरीरमन्धं मवयनन्धः स भवति, यदि खाम- 
मखामो नेवेपो$स्य दोषेण दुष्यति ॥ ३॥ 

मो वह मामिधा दाथ में लेकर फिर वापिम आया, बसे 
प्रजापाते ने कहा मघउन ! तुप झान्तद्ृदय होकर चळ गए थे, 
किम भयोजने के लिए फिर वापिस आण्‌ हो, ? 

उसने कहा भगदन यद्यापे यह टीक है, कि यह शरीर 
अन्या हो जाए, तो बड अन्या नहीं होता, यादे यह काना होजाए, 
तो बढ़ काना नहीं होता । न यद इसके दोप मे दूषित होता हैं ॥३॥ 

न वधेनास्यहन्यते नास्य खाम्येण स्रामः । 
श्रन्ति त्वेवेनं विच्छाययन्तावाप्रियवेत्तेच भवत्यापे_ 
रोदितीव । नाहमत्रभोग्यं पश्यामीति' । 'एवमेवेष 
मघवन्निति’ होवाच । एतंत्वव ते सुयोध्डु व्याख्या- 
स्यामि । वसापराणिद्धात्रिकशत्तं वर्षाणीति’ । सहा- 
पराणिद्वात्रिएशतं वर्षाण्युवास । तस्मैहोवाच ॥४॥ 

न इसके वब सें मरता इ 1 न इसके काना होने से काना 
होता है 1 तथापि मानों इसकों मारते हैं और मगावे हैं। और 
यद मारो अमिय देखता दे और रोता हैं। सो में इस में कोई 
अच्छा फळ नहीं देखता ॥ रह 

प्रजापति ने कडा 'निःमन्देइ यह ऐमेही डे.हे मघवन ! पर 
मं इसीकों तुझे फिर व्याख्यान करूंगा, अभी और वच्तीस बरम 


{ ३०६ ] ` छान्दोग्य उर्षानषद 
बम पर ७, 5 
मेरे पास ब्रह्मचर्य घासकरो । उसने और अत्तीस वरस बास 
किया । तब उसके लिये भजापाते ने उपदेश दिपा ॥ ४ ॥ 
ग्यारवां खण्ड 
'तद यत्रितत खुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्न न 
विजानायष आत्मेति’ होताच “एतद्द्र्तमभयमेतद 
ब्रह्मति' । सह शान्तहृदयः प्रवत्राज । स हाप्राप्पव 
देवानेतद भयं ददशे । नाहखस्वयमेव«ळसम्प्रत्यात्मानं 
जानासयमहमस्मीति,नो एवेमाने भताति,विनारश 
मेवापीतो भवाते । नाहमत्र भाग्यं पश्यामीति ॥१॥ 
जच यह सोया हुआ, आराम करता हुआ सम्मपन्न ( हिल- 
चळः से. रदित, पूरे आराम में ) हुआ, स्वप्न को नहीं देखता है, 
-यहे आत्मा-हे, यह अमृत है, अभय हे, ब्रह्म हे ३६॥ 
तय इन्द्र शान्तहृदय होकर चळागया । पर देत्रदाओं के , 
पास पहुंचने से पाईले ही उसने यह भय देखा । के यह ( सुपु- 
सात्रस्था का आत्मा ) अपन आप को भी इस मकार ठीक २ 
नहीं जानता है, कि यह में हू । और न ही इन भूतों को (जानत्ता 
हें जसा कि जाग्रद और स्वप्न में जानता है) मानों बिनाका में 
ही. कीन हुआ ( विन हुआ सा ) होता हे । में इस ( सिद्धान्त ) 
में कोई अच्छा फळ नहीं देखता ॥ १ ॥ 
स समित्पाणिःपुनरेयाय। तळ्हप्रजातेरुवाच'मघ- 
वच्‌? यच्छाऱ्तदृदयः भान्राजीःकिमिच्छनपुनरागम ` 


# देखो छन्दोण उप? ८। ६1 ३॥ 
2 
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इति’ सहोवाच “नाहखल्वयं भगव ! एव७सम्पत्या- 
त्माने .जानात्ययमहमस्मीति ना एवेमाने भूताने, 
विनाशमवापीतो भवति । नाहमश्र भोग्यं पश्यामीतिB२। 
नच वह समिधा हाथ में लेकर फिर चापिम आया, उमकों 
अजःपति ने कहा मघवन तुप शान्तहृदय होकर चळे गए थे, किस 
योजन के लिए फिर वापिस आए हो? ! 
उसने कहा ' हे भगवन ! यह उम समय अपने आप को 
भी इस भकार ठीक २ नटीं जानता है, कि यह में हुं, और न 
ही इन भूतो को जानता हे. मानों विनष्ट हुआ मा दोनाहे । में 
इम में कोइ अच्छा फल नहीं देखता हुँ ॥ २ ॥ - 
“एव मेवेषमघवान्नाते' होवाच 'एतं त्वेव ते भयो 
ऽनुव्याख्यास्यामि, नो. एवान्यत्रेतस्माद वसापराणि 
~ पञ्च वर्षाणीति’ । सहपज्ञ वर्षाण्युवास । तान्येकशतळ' 
संपेडुरेतत तद्यदाहुरेकश त=०हवे वर्षाणि मघवाच 
प्रजापतो ब्रह्मचयसुवास । तस्मे होवाच ॥३॥ 
प्रजापति ने उत्तर दिया निः-न्देद्र हे मघदन्‌ ! यह एमे ही 
- है? में इसी का # तुझ फिर व्यःख्यान करूंगा, इस से सिन्म वह 
ॐ जिस आत्मा का पहले जारस्‌ में उपदेश दयां है, उसी 
छा फिर स्वप्न में, फिर झुछास मे. और अब करी आत्मा का 
तीनों अधरुथाओं सर अळग हुप फा स्वस्वरूप चरणेन करेंगे ॥ 


[ १०८ ] छान्दोग्य-उपनिवद्‌ 


नहीं हे । और पांच वरस यहां वास करो १ - 
उसने और पांच वरस वास किया । मो यह पक सो एक 
( ३२४३२+३२+५०१०१ ) तरस हुए । जो यइ कहा करते 
हैं, कि इन्द्र ने भजापत्ति के पास एक सो एक वरस ब्रह्मच्थेत्राम 
किया । तब प्रजापति ने उसको उपदेधा दिया ॥ ३॥ 
चार्चा स्वण्ड . हि 
मघवन्‌ मर्त्य वा इद ७ शारीरमात्तं मृत्युना । 
तदस्यासृतस्याशरीरस्यात्मनोऽघि्ठानम्‌। आत्तों वे स 
शरीरः प्रियाप्रियाभ्यास। न हवेसशरीरस्य सतःम्रिया- 
प्रियोरपहतिरस्त्यशरीर वाव सन्तं न न मियाभियेस्पृदातः१ 
ॐ मघनन! यह चारीर मर्स ( मरने वाला) है, जो मृत्यु से 
पकड़ा ( ग्रसा ) हुआ है | यह इम अमर और अवारीर आत्मा का 
अधिष्ठान ( रहने की जगह ) है। जबतक यह सशरीर हे ( दारीर 
के साथ एक होरहा हे, पारीर में आत्माऽभिपान रखता है) यइ 
मिय और अमिय ( इप शोक) से पकडा ( ग्रसा ) हुआ है| 
जवतक यह सद्वारीर हे. तब तक पिय आर अमिय का दिनाचा नहीं 
होता दै । पर जब यह अशरीर होता हे ( शरीर से अपने आप को 
अलग समझता दै ) तच इसको भिय और आमय नहीं छत हें 1९1 
* जाअत स्वप और खुघुसि इन तीनों अचस्थाओं में नसके 
स शारीर द्खिलाकर अथ अपने निजरूप में आत्मा का स्वरूप दिख- 
खाते हैं, ओर प्रसंग से यह दिखलाते दे, सुख दुःख भौर बिनादा 
यादि के खारे सय सशारीरता में दे,अशरीर आत्मा इन से ऊपर हेत 


१ दुनिया के इचे शोक उस फो नहीं से, किन्छ 
हि तु ब्रद्मानन्द फो 
सो चद्द उपभोग करता ही हे ॥ 0006 हि 
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अशरीरो वायुरमअंविद्युत्‌ स्तनयित्वरशरीराण्ये- 
तानि । तयथेतान्यसुष्मादाकाशात्‌ समुत्याय परं 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वनरूपणाभिनिष्पद्यन्ते ॥ २॥ 

अधारार है वायु. मेघ, विजळी और गर्जना, यह दिना शरीर के. 
(बिना हाथ पाओं आदि के ) हैं, जेस यद्द उस आकादा से उठकर 
परमञ्योति को प्राप्त तोकर अपने असली रूप से प्रकट हाते हैं ॥२॥ 

एवमेवेष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ ससुत्थाय परं 

ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः 
पुरुषः । स तत्र पर्येति जक्षत्‌ क्रौडच रममाणः स्त्री- 
भिव यानेवो ज्ञातिभिर्वा. नोपजन ७ स्मरन्निदळ 
शरीर ७ स यवा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमवाय- 
मंस्मिञ्छरे प्राणो युक्तः ॥1३॥ 

इसी प्रकार यह सम्मसाद (निर्मळ हुआ आत्मा ) इस घारीर 
से उठकर -परमेज्योति को पापत हाकर अपन असली रूप से प्रकट 
होता है % यह (इस अवस्था में ) उत्तम पुरुष हे | वह इम शरीर 


ॐ यहाँ परंमज्योति ल पक जरह सूर्य की गर्मी असिब्रित है,और 
` दुसरी जगह परत्रह्म । चायु जब चळ नहीं र्दा, तो घड आकाश में. 
आम्लादा फे साथ इसतरद पक डोरदा हे, जेसे छारार में शारीर के. 
साथ आत्मा | इसी प्रकार बादल, विजली आर गर्ज भी आकाश. में 
छीन इुप २ हैं । खर्य फी गर्मी पाकर. चायु भरन असली: रूप को 
घारणकर बहने ऊगता दै, -चादळ प्रकट दोते दें, बिजली चमकती दे _ 
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को जिसमें चह जन्पाथा स्मरण न करता हुआ, वहां स्रियो के यानों 
के चा ज्ञातियों के साथ इंमता (वा खाता ) खळता और आनन्द 
भोगता हुआ विचरता हे# जेस घोड़ा रथमें जुडा हुआ होता है, इसी 
प्रकार इस चारीर में यह भाण ( अज्ञारमा ) जुडा हुआ हे 1 ॥३॥ 

अथ यत्रतदाकाशमनचावपण्ण चक्षः स चाक्षुषः 
पुरुषो दशनाय चक्षुरथयो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा 
गन्धाय घाणमथ यो वेददममभिव्याहराराणीति स 
आत्मा $भव्याहारायचागथ यो वदद & श्रणवानीति 
स आत्मा श्रवणाय श्राप ॥ ४ !! 

जहाँ यह आकाश (आंख के छेद ) में नेत्र जड़ा हुआ हैं 
चहाँ बह चाश्ुप ( नेत्रका ) पुरुष हे. नेत्र उसके देखने के लिप 
इं, (देखने का साधन हं) आर जो यह जानता हे. कि में इसे 
सघ) वद आत्मा है, ओर घाण गन्धग्रडण करने का साधन है 
आर जो यह जानता है, कि में यह बोलूं, वह आत्मा हैं और 


बाणी बोलने का साधन है।ओर जो यह जानता है, कि में 
-यंह सुन , वह आत्मा है, ओच सुनने का साधन है ॥ ४ ॥ 


आर. गजना प्रकट होती. हे ! इसी अकार यहद आत्मा जो स्थूल समम 
आर कारण शारीर में छिपा डुआ हे, यह परबद्म को पाकर अपने 
अश्वी रूप में प्रकट होता हे । आत्मा क पक्ष मे परमज्योति का 
अथ कई ब्याख्याताओं ने ब्द्मविद्या सी लिया द्देत 
* यद आनन्द उसे ब्रद्य ळक में होते दे हु मानस ७ 
1 जिस्क तरह रथका कान चाका घोडा रथ -सा अलग दे 
_ इसी प्रकार इस झारोर का चळाने चाला प्रशात्मा इस खे अलग द्ै। 


| इ्रपांठंक ८ खणड १२ [२११] 
अथ यो वेदेदै मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्यदेवं 
शु: । स वा एव एतेन दैवेन चक्षषा मनसैतान 


कामाच पश्यस रमते ॥ ५ ॥ 

जो यह जानता है, कि में इस ख्याल करू, वह आत्मा हैं, 
मन उसका देदनड ( दिव्यदाष्ट ) हे% । बह इस देवनेन्न-मन 
से इन कामनाओं को देखता हुआ आनन्द भोगता है ॥ ५ ॥ 

य एते बह्मालोके । तं वा एतं देवा आत्मानसु- 
पासते, तस्मात्‌ तेषा ॐ सर्वे च लोका आत्तः सवे च 
कामाः। स सर्वा » श्च लोकानाप्राति सर्वा ० श्च 
कामान्‌ यस्तमात्मानमडुविद्य विजानातीतिह प्रजा- 


पातिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥ ६ ॥ 

जो. यह ग्रह्मलोक में हे । देवता इम आत्मा को उपासते 
हैं, इस लिए सारे लोक और सारी कामनाएँ उनके वश में हैं 
बह जो इस आत्मा को हूंढ कर जान लेता है, वह सारे लोकों 
और सारी कामनाओं को भास होता है, यद पजापति ने कहा, 


हाँ, प्रजापाते ने कहा ॥ ६ | 
तहरचा खण्ड ` 


श्यामाच्छबलं प्रपद्ये शबळाच्छयामं प्रपय्येळवइव 
रोमाणि विधूय पापं चन्द्रइवराहो सुखात्‌ प्रमुच्य भुत्वा 
क्र मन दिव्य इछि इस्त र्ये दे, कि इल से आत्मा केवळ घते- 


मान स्थूळ ऑर व्यवधान रहित को दी नहीं दस्ता” किन्तु भूत भाचि- 
भयत, सुध्म, दूरास्थत और ओट: सै स्थित को सी देखलेता हे , 


[ ३१२ | छान्दोग्य उपनिपढ्‌ 
शरीरम कते कृतात्मा ब्रह्मेझोकममिसंभवामीत्यमि 
संभवामीति ॥ १॥ 

में श्याम ( हृदयस्थ व्रझ ) से वावळ( ब्रह्म छोक ) को पमा 
होता हूं | शावळ से. श्याम को माप्त होता हूँ %। घोडा जमे रोमों 
को झाइता हे इस भकार पापों को ज्ञाइकर, चन्द्र जने राइ के 
सुख से ( छटता हैं ) इस तरह छूटकर,झारीर को झाइकर (दहामि 
मान छोड़कर) कृतार्थहुआ अब में अक्रत ( अकार्य ) बह्मकोक "' 


का माप हाता हू, हा. माध हावा n 
चोद्दचां खण्ड 


आकाशाचे नाम नामरूपयोनिवीहिता, ते यदन्तरा 

तद्ब्र तदमतरूछ आत्मा प्रजापतेःसभभां वेश्भभपये 
यशोऽहं भत्रामि बह्मणानां यशोराज्ञां यशोविशास । 
यशोहमजु प्रापत्सि सहाहं यशसां यश हयेतम दत्क 
मदत्त्क ३श्येतं लिन्दुमाभेगां लिन्दु माभिगाम॥१॥ 
आकावा क है जो सारे नाभ औ रूप का निर्वाह करनवला 

इ । बद्द दाना (नाम ओर रूप ) जिसके पध्य में हे' चह ब्रह्म हें; 


क पर और अपर ब्रह्म को इयाम और शबरू नाम से चणेन किया 
हू 1 स्याम, काछझाचण आर शबल चतकचरा । ग्रहा का शय स्वरूप 
मन धाणा सपर द, नह अशेय हे,उख पर अन्घेरा दे, इस लिंय चह 
इयाम है! और शवर के 'घर्भे सापेक्ष हे ५ याहर के पदाथा 
की अपेक्षा स दै) इसाळिये उस्का यह स्वरूप कोरंगा कहा दं ॥ 


** आकार यहां अझ फो कदा दें, क्‍योंकि. चह आकाश की 
नाहे मदारीर दे ऑर परससतक्ष्म दे ॥ 


अपाठक < खण्ड ९६ - [ ४९५ ] 

:बृद अमृत है, वह आंत्मा है । में प्रजापति की सभाकऋ-को, माप 

होता हूं में व्राझणो में से यशरूप होता हुं शनियों मै ते.पक्षरूप, 

चैच्यों में सेयशरूप होता हूं ।,मेने उस- यत्राको पालिक हे, में यों . 

का यया इं में वेदको, जिएका कोई -दान्त नहीं तथापि खानेवाला 
है,ऐसे वेत घरको प्राप्त होड + दां इस घर कोमात" न होउँ॥ 

पन्द्धदर्ता खण्ड 

तंद्धेतढ़ वह्या प्रजापतय उच; प्रजापतिभनेवेमडुः 

+ £ - ७ धीर 5.2० ८५० द 

'प्रजान्पः । आचाथङलाद्‌ वंदमधांत्य “यंथाविधानं 

युरोः कमातशेपेणाभिसमादृत्य- ङङम्बे. शुचो देशे 

स्वाध्यायमधीयानो धार्मिक्रान्‌ विदधदात्माने सर्वेन्द्रि- 

याणि संप्रतिष्ठाप्याहि७सच वर्वथृतान्यन्यत्र दीर्थेम्यः 

4) ७ € 0. कक ~ ~ 
ख़ खल्व वतयन यावदा उप अ्झलाकपाखसम्पध्यत । 
न च पुनरावतेते-नच-पुनरावतेते ॥ १ ॥ 
यह ( आत्मज्ञान ) चल्ला ने प्रजापति को चतलाया, मजञापारि 
ने यडुको, मज्ञुने जाऔ को #(इस मकार सम्मदाच को परम्परा 


« 


ॐ प्रजापति ष्की समा, प्रसुखिमित्त द्वारिण्मय (देखो फू ८।५।३) 
भ इयेतेज्चर्णत:ः पकवररस्रम रोदितम । तथा ऽदत्कं = दून्त- 
सुदित सपि अदूस्कं=सक्ष पिदन-खी व्यञ्जनं ( योनि दाब्दं प्रजन- 
_ नेन्द्रियामि त्यर्थः )स्सतत्‌ छडिनां तेजो चळत्रीथिविद्ञानधर्माणासपहस्दु= * 
- विनादायिातित्येततत्‌ । यदेवं क्षण वेत ख्िन्डु=पिच्छेछ, तन्मा- 

-ऽसिगाँ स्च्छेपष 1 ( शकरा जाये ) 
ये प्रजापति = पछ्यप | और मजु, कदयप. का पुज ( हाम्द्रादारय ) 


[ १९४ ] छान्दोस्य उपनिषद्‌ 


से आया हुआ यह उपनिपद्विज्ञान अव तर सुरक्षित हैं) | चाहिए 
कि आचार्यकुछ में जाकर,शुरु की सेवा और जो उसका कर्तव्य है 
उसको पूरा करता हुआ वाकी वचे इए समय में यथाविधि वेद को 
पढ़े । फिर समावर्तन होने के पीछे कुट॒म्व में स्थिर होकर शुद्ध देश 
में स्वाध्याय पढ़ता हुआ और ( पुत्र सथा शिष्यों को) धार्मिक 
बनाता हुआ , अपन सारे इन्द्रियो को आत्मा ( हार्दवरह्म ) में लीन 
करके सिवाय तीयों के # किमी भी घाणी को पीड़ा न देवे? वई. 
आयुभर ऐसा बतेता दै, वह ब्रह्मलोक को भाप होता है, और फिर 
वापिस नहीं आता हे, हां, फिर वापिस नहीं आता है 1 ॥ १ ॥ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ का शान्ति पाऊ-ओं० आप्यायन्तु भमा जयाने 
साळू प्राणसध्युः थोचमथो घलमिन्द्रियाणिचलवाणीसर्वे रक्षी पातिष्रदै 
साइ घद्धा 1वराहुया सामात्रह्मनिरा कारो दानिराकरणमस्त्वानिराकरणं 
मेऽस्ठु ! तदात्मनि निरते य उपनिपत्छु चर्मी स्तेमायि सन्तुते मथिसन्त। 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !! ॥ 
समापय छान्दाग्यापाचेषत्‌ 
॥.आ तत्सत्‌ ॥ 
ओ शिक्षा के निमित्त घूमने आदे से सी प्राणियों कोई 
हासक दें, इसलिए कदा हे [निवाय तीर्थी फे । तीर्थ अर्थात 


विषय म शारुच अनुडादेना दे, उल फे लेब य राकराचासे-) 

फ अथौ दारीरघहणङरेन क लिए फिर चापिख नहीं = 
( चन्द्र लोक से जैसे पुनराहांत्त होती दे, उसकी नाई ) घर कस 
भा प्राप्त छुई जो पुनरावाति हे, उसका यद निवेघ डे । सथोद माचि" 
पाद मागस काये घहालोक का घात दोकर जवतक ज्रद्मझोफ फी 
स्थात हृ, तवत वहीं रद्दता हे, उससे पह्छ, (अथात मद्दाप्ररूय से 
पदे) चापिस नही आता है, यह अभिप्राय ह ( दोकराचायय पि 


( ३ ) 
इस तइकीकात का कोई अदा नहीं। पं०्जी ने अपनी तइकीकात 
से पढी उरामता से असळी ऐतिहासिक यातो की छान वीन 
की है, हर एक हिन्दु को इसे पढ़ना चाहिये, यह उनके किए बड़ा 
उपयोगी है” ग्राहकों के एमीते के किए पर्व २ थळग २ छापा 
गया है । आदि पर्व मूल्य ५४७) सभापवे पल्प 0७) 
वनपंव-विराटर्पत्र पल्प ९0) उद्योगपर्वा॥) भष्म पव) 
(३) द्रौपदी का पति केवळ अर्जुन या-- ~) 
(४) स्वामी झंकराचार्यका जीवन चरित्र-कृपारेडभट्ट 
आर मण्डन मिश्रका जीवन चरित्र भी साय है सूल्य ॥) 
(५)निरुक्त-हिन्दी भाष्य सहित,वेद का अर्थ जानने के छिप 
निरुक्त एक कुनी है । उसका हिन्दी भाष्य चढ़ा दोळ कर लिखा गया 
है। इस पर ससख होकर गवनीमैन्ट ने पे०राजाराम जीको २००) 
इनाम दिया है ऐसे गम्भीर और बृइठ पुस्तक का मूल्यभी 
सस्ता है केवळ टो 
(६) मनुस्म्ति--इस पर भी गवनेमिन्ट से १००) २० इनाम 
मळा हे । मूळ संस्कत, सरळ हिन्दी भाष्य, पुरानी सात संस्कृत 
टीकाओं के अथों के भेद, और उस २ विषय पर याज्ञवल्क्य 
यादि स्सातियो के इवाळे, यह सब इस में दिया गया है, इस के 
5 पेटी मनुस्णाते एक भी नहीं छपी-मूल्य ३) 
(७) चाळऱ्याकरण्‌-इस पर भी २००)इनाय मिला है और 
टैकस्ट बुक कमेटी ने मिडळ स्कूलों मे कोम रखा है =) 

(<) श्वौँमद्धगवद्वीता--श् पर भी पण्डित झी को 
गबनोपिन्ठ घे ३०० ) इनाम पिडा है । मूळ छोक के नीचे पद 


~ 


( ४ ) 
पद का अळग २ अर्थ, फिर अन्वयाये, और सविस्तर भाष्य 
दिया है, सूर्य २) 
(९) गीता इमे क्या सिखकाती है 0 
(१०) १९ उपनिषर्दे--परमात्मा के साक्षाद दीन पाये हुए 
ऋषियों का अनुभव इन उपनिषदो में पढ़ो, सापा चहुत सरस , 
सरळ और सुस्पए है । 
ईद उपनिषद्‌ =) ७-तैचिरीय उपनिषद्‌ च) 
२-फेन उपन्तिपद =) <-ऐतरेय उपनिपद छ) 
१३-कठ उपनिषद ।~) | ९-छन्दोग्य उपनिपद्‌ २) 
¥-प्रक्ष उपनिषद 1) |१०-बुहदारण्यक उपनिषद्‌ ९॥। =) 
५,६-सुण्डक और '[११-्वताश्वतर उपनिषद ॥)॥ 
माण्डूक्य \~) |१२-इकही कछेने में. छा) 
(वेदों के उपदेश)-बेदोपदेश पछा भाग भगवान छी 
महिमा सन्त्रोंःसे ॥ ) स्वाध्या[य---नित्व पाठ के लिये वेद 
ने उपदेश ॥ ) आये पञ्चमहा यज्ञपद्धाति पांच महायज्ञों 
के सारे मन्त्रों के पूरे २ अर्थ ओर उन पर विचार )॥ 
(दिन शास्त्र) वेदान्त दशेन-दो भागों में-पहका भाग 
शा>) दूसरा भाग शान) योग दरशन पढ़ा खोळ कर, 
समझाया हुआ ॥) जव दशन संग्रह चार्वाक,वौद, जैन 
न्याय, वेशेपिक, सांख्य,योग,मीमांसा, और वेदान्त इन नो दर्शनों 
के सिद्धान्तों का पूरा पर्णन - १) 
खांख्य शा[रत्-के दीन भाचीन अन्य =) | 
पारस्कर शृह्यसूञ्र-सेस्कारों की पद्धातियां,मन्थोके अर्थ 
और इवाळे सच कुछ इसमें है । हरएक गदस्थके पास रहने योग्यहे ९॥) 
पता 1--- 


मेनेजर-आप ग्रन्थावालि लाहोर। 


